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भाग II - पड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 

PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 
( एमा मशालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केनीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administrations of Union Territories ) 


CABINET SECRETARIAT 


(Department of Personnel and Administrative Reforos) 

New Delhi, the 30th June, 1976 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

____ नई दिल्ली , 30 जून , 1976 
का० प्रा० 2563.- - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
और अनुच्छेद 148 के खण्ड ( 5 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियो 
की बाबत नियंत्रक , महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( पाचरण ) नियम , 1964 मे और सशोधन करने के 
‘ लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : 

__ 1. ( 1 ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा ( प्राचरण ) 
द्वितीय संशोधन नियम , 1976 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


S. O . 2563.- --In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 , of the 
Constitution , and after consultation with the Comptroller and 
Auditor General in relation to persons serving in the Indian 
Audit and Accounts Department, the President hereby mahes 
the following rulcs further to amend the Central Civil Ser 
vices ( Conduct ) Rules, 1964, numcly : -- 


____ 1. ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Ser 
vices (Conduct) Second Amendment Rules , 1976 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Ofllcial Gazelle . 


2. In rule 4 of the Central Civil Services ( Conduct ) Rules , 
1964, for the existing heading , the following heading shall 
be substituted : 
" 4. Employment of near relatives of Government ser 

vants in Companies or firme" , 


2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( प्राचरण ) नियम, 1964 के नियम 4 
में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा अर्थात् – 

" 4, कम्पनियों या फर्मों में सरकारी सेवकों के निकट संबंधियो 
का नियोजन 

[ सं० 25/ 19/ 74-स्थापना ( ए )] 

प्रार० सी० गुप्ता, अवर सचिव 


[ No . 25 /19 /74- Estt . ( A ) ] 
R. C . GUPTA, Under Secy . 
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विधि , म्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 


( कम्पनी कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली, 28 जून , 1976 


का० प्रा० 256 4: -- एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधि 
नियम 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 26 को उपधारा ( 3) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कथित अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स 
हिन्दुस्तान मिरुक फूड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेस के पंजीकरण (पंजीकरण के 
प्रमाणपत्र संख्या 414/ 70 ) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करता है । 

[ सं० 22/ 32/ 72-एम 2] 
एम० सी० वर्मा, उप सचिष 


1976 ( 1976 का 33 ) के निम्नलिखित उपमंधों के अन्तर्गत राज्य 
सरकारवत शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे , नामसः : 
( क ) धारा 2 के खण्ड ( घ ), खण्ड ( ब ) का उपखंड ( ख ) पौर 

बंश ( ण ) की व्याख्या के खंड ( ख ) का दूसरा परन्तुक 
( ख ) धारा 7 की उप-धारा ( 2 ) 
( ग ) धारा 10 की उप-धारा ( 5) 
( ब ) धारा 11 को उप-धारा ( 1 ) और ( 3 ) 
( ) धारा 12 की उप-धारा ( 1 ) और ( 3 ) 
( च ) धारा 14 की उप -धारा ( 1 ) 
( छ ) धारा 19 की उप-धारा ( 1) के खण्ड (vi ) 
( ज ) धारा 20 
( म ) धारा 21 की उप-धारा ( 1 ) 
( ज ) धारा 23 की उपधारा ( 1 ) 
( ट ) धारा 24 की उप -धारा ( 1 ) 
( ठ ) धारा 34 
( ) धारा 35 तथा 
( ब ) धारा 37 

[ यू०- 11030/ 4/ 76-यू० टी० एल० ] 

भार० एल० परदीप, निदेशक 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(Department of Company Affairs ) 
New Delhi, the 28th June, 1976 


8 . 0 . 2564. - In pursuance of sub -section ( 3) of Section 26 
of the monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
(54 of 1969) , the Central Government hereby notifies the 
cancellation of the Registration of M / s . Hindustan Milkfood 
Manufacturers Limited under the said Act ( Certificate of 
Registration No. 414 / 70 ) . 


( F. No . 22 / 32 / 72 - M. II .] 
M. C. VARMA, Dy, Secy . 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली , 28 जून , 1976 
का० मा० 2565. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड 
( 1) के अनुसरण में निवेश देते है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० मा० प्रा० 2123 तारीख 29 अप्रैल , 1978 में 
निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना में खण्ड ( च ) में "उपधारा ( 1 ) ” शब्द , कोष्ठक 
और अंक के पश्चात् " और उपधारा ( 3 ) " शब्द, कोष्ठक और अंक 
अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 


New Delhi, the 3rd July , 1976. 
S . O . 2566 . - In pursuance of clause (1 ) of article 239 of 
the Constitution , the President hereby directs that the 
Lieutenant Governor of the Union territory of Pondicherry 
shall, subject to the control of the President and until further 
orders, exercise the powers and discharge the functions of 
the State Government under the following provisions of the 

Urban Land ( Ceiling and Regulation ) Act , 1976 (33 of 
1976 ) , namely : -- 
( a ) clauso ( d ) , sub -clause ( B ) of clause ( n ) and tho 

second proviso to clause ( B ) of the Explanation 

to clause ( o ) , of section 2 ; 
(6 ) sub-section (2 ) of section 7; 
( c ) sub-section ( 5 ) of section 10 ; 
(d ) sub- sections ( 1 ) and (3 ) of section 11 ; 
( e ) sub - section ( 1 ) and sub - section ( 3 ) of section 


12; 


19 ; 


[ सं० यू०- 11030/ 4/ 76-यू० टी० एल० ] 


( f ) sub - section ( 1 ) of section 14 ; 
(g ) clause ( vi ) of sub -section ( 1) of section 
( h ) section 20 ; 
(1 ) sub -section ( 1 ) of section 21 ; 
( j) sub- section ( 1 ) of section 23 ; 
( k ) sub -section ( 1) of section 24 ; 
(1 ) section 34 ; 
(m ) section 35; 
(n ) section 37. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi , the 28th June , 1976 


[ No . U - 11030 / 4/ 76 - UTL] 
R . L PRADEEP, Director . 


S . O . 2565. - ] n pursuance of clause ( 1 ) of article 239 of 
the Constitution , the President hereby directs that the follow 
ing amendment shall be made in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 
S. O . 2123 dated the 29th April , 1976 , namely : 

In the said notification, in clause (f ), after the word , 
brackets and figure " sub - section ( 1 ) " , the words, brackets 
and figure "and sub-section ( 3 ) " shall be inserted. 

( No. U-11030 / 4/ 76- UTL ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्म और बैंकिंग सिमाग ) 


नई दिल्ली , 3 जुलाई, 1976 


मई दिल्ली, 17 जून , 1976 


माय-फर 


का० प्रा० 256 6: --- संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड ( 1 ) के 
मनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निवेश देते हैं कि पारी संघ राज्य 
क्षेत्र के उप राज्यपाल , राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा प्रगला आदेश जारी 
होने तक नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम , 


का० प्रा० 2567.. - पाय-फर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखंड (iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार श्री जगराम कनौजिया को , जो केन्द्रीय 
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( Banking Wing ) 
New Delhi , the 25th June , 1976 


सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली 
पधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 
____ 2. अधिसूचना सं० 400 ( फा० सं० 40 4/ 167/ 73-प्राई०टी० सी०सी० ) 
तारीख 30जून, 1973 के अधीन की गई श्री एस . पी . सम्सेना की 
नियुक्ति श्री जगराम झनौजिया के कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्य 
भार ग्रहण करने की तारीख से रद्द की जाती है । 

3. यह अधिसूचना श्री जगराम कनौजिया के फर पचली अधिकारी 
के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की सारीख से प्रपत्त होगी । 


$ . O . 2568. - In exercise of the powers conferred by gcc 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , 
the Central Government, on the recommendation of the 
Reserve Bank of India , hereby declares that the provisions 
of section 31 of the said Act shall not apply to the Re 
gional Rural Banks specified in the Schedule below , estab 
lished under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Regional 
Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , in so far as the 
gaid section requirçs the publication of the balance -sheets 
and profit and loss accounts together with the Auditors Re 
ports thereon in respect of the years ending the 31st Decem 
ber, 1975, 31st December , 1976 and 31st December , 1977 . 

SCHEDULE 


[ सं० 1357 ( फा ० सं० 404/ 126/ 76 - आई०टी०सी०सी० ] 

बी०पी० मित्तल , उप सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Banklog ) 
New Delhi, the 17th June. 1976 

INCOME TAX 
$ . 0 , 2567.- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( ili ) of clause ( 44 ) of section 2 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authorises Shri Jagram Kanojia , who is a Gazetted Officer 
of the Central Government, to cxcrcisc thc powers of a 
Tax Recovery Officer under the said Act. 

2 . The appointment of Shri S . P. Saxena made undcl 
Notification number 400 ( F. No . 404 / 167 / 73 -ITCC) dated 
30th June , 1973 is cancelled with effect from the date Shri 
Jagram Kanojia takes over charge as Tax Recovery Off 


Sr. No. Name of the Regional Rural Bank 

2 
1. Prathama Bank, Moradabad ( U . P. ) 
2. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank , Gorakhpur ( U . P. ) 
3. Haryana Kshetriya Gramin Bank, Bhiwani ( Hai 

yana ) 
4 . Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jalpur 

( Rajasthan ) 
5 . Gaur Gramin Bank, Malda ( West Bengal ) 
6 . Bhojpur Rohtas Gramin Bank , Airah (Bihar ) 


cer. 


3 . This notification shall comc into force with effect from 
the date Shri Jagram Kanojia takes over charge as a Tax 
Recovery Officer . 

[ No , 1357 ( F. No. 404/ 126 / 76-ITCC ] 

V . P . MITTAL , Dy. Secy . 
( पैकिग पक्ष ) 

नई दिल्ली , 25 जून, 1976 
का०मा० 256 8. -- बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) 
की धारा 5 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय 
रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 31 के उपबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 मा 
21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित एवं नीचे दी गयी 
अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर उस सीमा तक लागू नहीं 
होंगे , जहां तक कि उपर्युक्त धारा 31 दिसम्बर, 1975, 31 दिसम्बर , 
1976 और 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले वर्षों के उनके 
तुलनपत्रों और लाभ- हानि लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदमों 
के प्रकाशन की अपेक्षा करती है । 


[ No. F. 4-57 / 76- AC ] 

C . R . BISWAS, Dy. Secy. 
नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1976 
का०मा० 2569 — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 
2 ) की धारा 42 की उप -धारा ( 1 ) की व्याख्या के खंड ( प ) की मद 
( 6) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपर्युक्त मद ( 6) के 
प्रयोजनों के लिए, क्षेत्रीय प्रामीण मैक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 2 के खंड ( च ) में परिभाषित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 
को अधिसूचित करती है । 

[सं० एफ० 4 - 21/ 76-ए० सी० ] 
New Delhi, the 1st July , 1976 
S. 0 . 2569 . - In pursuance of item (vi) of clause ( d ) of 
Explanation to sub-section ( 1 ) of section 42 of the Reserve 
Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934) , the Central Gol , 
ernment hereby notifics , for the purposes of the said item 
( vi ) , a Regional Rural Bank as defined in clause ( 1 ) of 
section 2 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 01 
1976 ) . 

INo . F. 4-21 /76- AC ] 


अनुसूची 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का माम 


क्रम संख्या 


2 
1. प्रथमा बैंक मुरावाबाद ( उ०प्र० ) 
2 गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैया, गोरखपुर ( उ०प्र० ) 
3. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवामी ( हरीयाणा ) 
4. जयपुर नागोर प्रापलिक ग्रामीण बैंक , जयपुर ( राजस्थान ) 
5. गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा ( पश्चिम बंगाल ) 
6 . भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक , पारा (बिहार ) 

[ सं० एफ० 4- 57/ 76-ए० सी०] 
सी० पार० विश्वास , उप सषिय 


मई दिल्ली, 2 जुलाई, 1976 
का० प्रा० 2570 – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1978 ( 1976 
का 21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( यमिग विभाग ) की , भोजपुर- रोहतास ग्रामीण बैंक, पारा, के . 
अध्यक्ष श्री पी० के० जैन की नियुक्ति विषयक , दिनाक 27 जनवरी , 1976 
की अधिसूचना 4 - 70/ 75- ए० सी० 6 में निम्नलिखित संशोधन करती 
है अर्थात् : - - 

उपर्युक्त अधिसूचना के “ 30 जून, 1976 के अंकों , अक्षरों और 
शयों के स्थान पर “ 31 दिसम्बर, 1976 " के अंक, अक्षर और शब्द 
प्रतिस्थापित होगे । 

[ सं० एफ० 4 - 70/ 75 - ए० सी० ] 
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New Delhi, the 2nd July, 1976 
S . 0 . 2570 . - In exercise of the powers conferred by section 
11, read with section 34 , of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby makes 
the following amendments in the notification of the Gov 
ernment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Banking ) No. F . 4 - 70 / 75 -AC - VI, dated the 20th January , 1976 
relating to the appointment of Shri P . K . Jain as the 
Chairman of the Bhojpur Rohtas Grumin Bank , Arrah , 
namely : 


In the said notification , for the figures, letters and words 
"30th June , 1976 ", the figures, letters and words " 31st Decem 
ber , 1976 " shall be substituted . 

[ No. F. 4- 74 / 75- AC ] 
H . K . GUHA, Under Secy . 


In the said notification , for the liguies, letters and words 
"30th June , 1976 ", the figures , letters and words " 31st Decem 
ber, 1976 " shall be substituted . 


नयी दिल्ली, 3 जुलाई, 1976 
फा० प्रा० 2573. — बै कमारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतद्वारा घोषित करती 
है कि उक्त अधिनियम की धाग 10 क के उपबंध बड़ी दोप्राब बैंक 
लिमिटेड , होश्यारपुर पर 31 मार्च, 1977 तक लागू नही होगे । 

[स० 15 ( 22 ) - बी० प्रो० III/ 76] 
मे० भा० उसगावकर, अवर सचिम 


[ No . F. 4- 70 / 75 - AC ] 


New Delhi, the 3rd July , 1976 


का० प्रा०2571. — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग पारते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा , भारत सरकार के वित्त मत्रा 
लय ( बैंकिग विभाग ) की , तुगभद्रा ग्रामीण बैंक, येल्लारी के अध्यक्ष , 
श्री बी० ए० प्रभु की नियुक्ति विषयक , दिनांक 25 जनवरी, 1976 की 
अधिसूचना सं० एफ० 4 - 73/ 75 - ए० सी० - 6 मे निम्नलिखित संशोधन 
फरती है अर्थात् : - - 

उपर्युक्त अधिसूचना के “30 जून, 1976 " के प्रको, प्रक्षरों और 
शब्दों के स्थान पर “ 31 दिसम्बर, 1976 " के प्रक , अक्षर और शब्द 
प्रतिस्थापित होगे । 

[ स० एफ . 4 - 73/ 75 - ए० सी० ] 


S . O . 2573 . - In exercise of the powers conferied by section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of Section 
10B of the said Act shall not apply to the Bari Doab Bank 
Limited, Hoshiarpur till the 31st March, 1977 . 


[ No . 15 ( 22 ) - B. O . III / 76] 
M . B . USGAONKAR , Under Secy . 


S .O . 2571. - 10 exercise of the powers conferred by section 
11 , read with section 34, of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 
the following amendments in the notification of the Gov 
eroment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Banking ) No. F. 4- 73/ 75- AC - VI, dated the 25th January , 
1976 relating to the appointinent of Shri B. A . Prabhu as 
the Chairman of the Tungnbhadra Gramin Bank , Bellary, 
namely : 

In the said notification , for the figures, lettcis and words 
" 30th June, 1976 " , the ilgurcs, letters and words " 31st Decem 
ber , 1976 " shall be substituted . 


No. F. 4- 73 / 75 - AC ] 


( केमीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1976 

प्राय-कर 
का० प्रा० 2574. — केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रपत्त 
शक्तियों और इस निमित्त उसे सशक्त करने गाली अन्य मभी शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सख्या 1008 ( फा० सं० 261/ 2/ 75/ 
प्राई० टी० जे० ) तारीख 1-8-1975 और स० 1190 ( फा० सं० 
261/ 1/ 75 - आई०टी० जे० ) तारीख 1 - 1 - 1976 द्वारा यथा उपान्तरित 
प्र० सं० 751 ( फा० सं० 261/ 12/ 74- आई० टी० जे० ) तारीख 
31-10- 1974 को आशिक रूप से उपान्तरित करते हुए निदेश देता है कि : --- 
( 1 ) अधिसूचना संख्या 754 ( फा० सं० 261/ 12/ 74- माई० टी० 

जे० ) तारीख 31 अक्तूबर, 1974 मी ग्राम संख्या 3 के सामने स्तंभ 
सं० 3 मे निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी : -- 

" ( 7 ) द्विार सकिल रुड़की - - " 
( 2 ) अधिसूचना स . 1190 ( फा० स० 261/ 1 /75- माई० टी० 

जे०) तारीख 1- 1- 1976 की क्रम संख्या 3 के सामने 
स्तभ सं० 3 में मिम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी : 


का० प्रा० 2372. - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 34 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय ( बैंकिग विभाग ) की , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , होशंगाबाद, के अध्यक्ष , 
श्री जी० एच० अम्बधानी की नियुक्ति विषयक , दिनाक 20 जनवरी, 
1976 की अधिसूपना सं० एफ० 4 - 74/ 75 - ए० सी० 6 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है अर्थात् : -- 

उपर्युक्त अधिसूचना के “ 30 जून , 1976 " के प्रकों, अक्षारो और 
शब्दों के स्थान पर “ 31 दिसम्बर , 1976 के अक , अक्षर और शब्द 
प्रतिस्थापित होगे । 

[ स०एफ० 4 - 74/ 75 - ए० सी० ] 

हृषीकेश गुहा , अवर सचिव 


S. 0 . 2572. .. In exercise of the powers confelled by section 
11 , read with section 34, of the Regional Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby makes 
the following amendments in the notification of the Gov 
ernment of India in thic Ministry of Finance (Department of 
Banking ) No. F. 4- 74 / 75 - AC - VI , lated the 20th January, 1976 
iclating to the appointinent of Shii D . 11. Ambwai 114 the 
Chairman of the Kshetriya Gianin Bank , Hoshangabari, 
Thamely : --- 


“ ( 19 ) शामली सकिल , मुजफरनगर - " 
जहा कोई प्रायफर सकिल , वार्ड या जिला या उसका भाग हम अधि 
सूचना द्वारा एक रेज से किसी अन्य रेज को अन्तरित हो जाता है , वहाँ 
उस प्रायकर सकिल बार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणो 
से उत्पन्न होने वाली और उस रेज के , जिससे पाह आयकर सर्किल , बाई 
या जिला या उसका भाग अन्तग्नि छुपा है, सहायक आयकर आयुक्त 
( अपील ) के समक्ष इग अधिसूचना की तारीख के टीक पूर्व लयिन अपीलें , 
उम तारीख मे जिरा तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उग रंज 
के , जिमको उक्त मफिल , बार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ 
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है सहायक प्रायफर प्रायुक्त ( अपील ) को अन्तरित की जाएगी और उसके 
द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 
यह अधिसूचना 1- 4- 1976 से प्रभावी होगी । 

[ म . 1279/फा० सं० 26 1/ 4/ 76 आई० टी० जे० ] 


4.फ वाई , सकिल -I, लखनऊ 

( जो 31- 5- 68 तक और तत्पश्चात् 
18- 6- 68 से 1- 6- 69 और उसके 

पश्चात् तक मौजूवा था ) 
5 . कम्पनी सकिल- I, लखनऊ 
6. विशेष सर्किल, लखनऊ 
पघ -सह - आयकर सर्किल , लखनऊ 


( Central Board of Direct Taxes ) 
New Delhi, the 1st April, 1976 


INCOME- TAX 


S . O . 2574.- --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) and of all other powers cnabling it in that be 
half and in partial modification No. 754 ( F. No . 261 / 12 / 74 . 
ITJ), dated 31- 10 - 74 as modified by notificution No. 1008 
( F. No. 261 / 1 / 75- ITJ) , dated 1 - 8 - 75 and No . 1190 ( F. No . 
261 / 1 / 75-IT ] ), dated 1 - 1 - 76, the Central Board of Direct 
Taxes horcby diroctsthat , 


( 1) the following entry shall be added in column No. 3 

against SI, No. 3 of the Notification No. 754 ( F. 

No . 261 /12 / 74-ITJ) , dated 31st October , 1974 : 
"( vii) Hardwar Circle at Roorkee " 
( 2 ) the following entry shall be acked in coluinn No . 3 

against Sr. No. 8 of the Notifcation No. 1190 ( F . 

No . 261 / 1 / 75-1TJ), dated 1 -1-1976 : -- 
"(xix ) Shamli Circlc at Muzaffarnagar " 


Where an Jacomc-tux Circle , Ward or District or part 
thereof stands transferred by this Notification from one Range 
to another Range , appeuls arising out of assessments made in 
the Incomc-tax Circle , Ward or District or part thereof and 
pending immediately beforç the date of this Notification 
before thc Appellatc Assistant Commissioner of Income-tax 
Range from whom thut Incomc-tax Ciiclc , Ward or District 
or part thercof is transferred to and dealt with by the Appellate 
Assistant Commissioner of Income-tax of the Rango to 
whom that said Circle , Ward or District or put thereof is 
transferred . 
This notification shall take cffcct from 1- 4- 1976 . 

INo . 1279 / 1 . No. 261 / 4 / 76-ITJ] 


2. क -रेज, लखनऊ I . मफिल I, लखनऊ , जिसमे 

( 1 ) फ वार्ड सर्किल -I, लखनऊ 
( 2 ) ख वाई - सर्किल-J, लखनऊ 
( 3 ) ग बाई- सकिन -I, लखनऊ 

सम्मिलित नहीं है । 
2 . सकिल II, लखनऊ ( जो 31-5- 68 तक 

और 1- 6- 6 8 से 1- 6-69 और तत्पश्चात् 
मौजूद था ) क - पाई को छोड़कर । 
3 . सर्वेक्षण , सकिल , लखनऊ 
4 लखीमपुर खेरी 
5 . सीतापुर 
6 . हरदोई 

7 . संपदा- शुल्क एवं प्रायकर सर्किल , इलाहाबाद 
3 ख -रेंज, लखनऊ 1 . वेतन सर्किल , लखनऊ 

2 . गोरखपुर 
3 . सर्वेक्षण सर्किल , गोरखपुर 
4 . बस्ती 
5 . बहराइच 
6 . गौंछा 
7 . फैजाबाद 
8 . आजमगढ़ 
9 . लिया 
10 . जौनपुर 
11 . सुलतानपुर 
12 , देवरिया 
13 . राय बरेली 

14. बाराबंकी 
1. इलाहाबाद-रेंज , इलाहाबाद 1 . इलाहाबाद 

2 . सर्वेक्षण सर्किल, इलाहाबाद 
3 . वेतन सकिल , इलाहाबाद 

4 . मिर्जापुर 
5 वाराणसी-रेंज, वाराणसी 1 . मफिल I, वाराणसी 

2 . सफिल II, वाराणसी 
3 . विशेष सकिल , वाराणसी 
4 . विशेष सर्वेक्षण सर्किल , वाराणसी 
5 . परियोजना सफिल , वाराणसी 
6 . मर्येक्षण सर्किल, वाराणसी 


नई दिल्ली , 28 अप्रैल , 1976 


आयकर 


का प्रा6 2575 -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियो और इस निमित्त उसे समर्थ 
बमाने वाली मन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इस संबंध मे सभी 
पूर्वतन अधिसूचमानों को अधिक्रांत करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रजो के 
सहायक प्राय-कर प्रायुक्त ( अपील ) उसके स्तम्भ 3 में तत्सबंधी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट प्राय -कर सकिलो, वार्डो और जिलो मे प्रायकर या अधिकर से 
निर्धारित मभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कुत्यो का पालन करेगे . --. 


अनुसूची 


+ 


- 


- 


- 


क्रम सं० रेंज 


प्रायकर सकिल, वार्ड और जिले 


मुरादाबाद 


1. विशेष रेंज , लखनऊ 


1 क बाट , मक्किल- I, लखनऊ 
? स याई, गकिल-I , लखनक 
3 ग-बाउं , किल-I, लखनऊ 


G. मुरादाबाद- रेंज , 
___ मुरावाबाद 
7 बरेली-रेज , बरेती 


1 . बरेली मफिल 
2 . नैनीताल 


-- - -- 


- - 


- -- 


- 


- - - - 
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2 


3 


2 . Circle II, Lucknow (which 

existed up to 31 - 5 -68 & from 
1 - 8 -68 to 1- 6 -69 and there 

after ) excluding A -Ward . 
3 . Survey Circle , Lucknow 
4 . Lakhimpur Kheri 
5 . Sitapur 
6 . Hardoi 
7. Estate Duty -cum -1. T . Circle , 

Allahabad . 


3 . B -RANGE , Lucknow 


3 . Tani 
4 . pasiteit 
5 . TAT 
6 . शाहजहांपुर 
7 , para 
8 . FilîtqT 
9 . ACHTST 
10 . mffia 
11 . THERE 

12, gerum 
जहां कोई प्रायकर सर्किल , वार्ड या जिला या उसका भाग इस प्रधि 
सचना द्वारा एक रंज से किसी अन्य रैज को अन्तरित हो जाता है, यहां 
उस प्रायफर सकिल वाई या जिने या उसके भाग में किए गए निर्धारणों 
से उत्पन्न होने वाली और उस रैज के , जिससे वह प्रायकर सर्किल वार्ड 
या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक प्रायफर प्रायुक्त 
( अपील ) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लैंबित अपीलें , 
उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रैज 
के , जिसको उक्त सर्किल , वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुमा 
है सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित की जाएगी और उसके 
द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 

fumar 15-4 - 1976 # Tot lofti 
(po 1283 FTO # 261/ 5/ 76 o ato tro ] 

एम . रामास्वामी , प्रवर सचिव 
New Delhi, the 28th April, 1976 

INCOME-TAX 


1. Salary Circle , Lucknow 
2 . Gorakhpur 
3. Survey Circle, Gorakhpur 
4 . Basti 
5 . Bahraich 
6 . Gonda 
7 . Faizabad 
8 . Azamgarh 
9 . Ballia 
10 . Jaunpur 
11, Sultanpur 
12 . Deoria 
13 . Rae Bareli 
14. Barabanki. 


4 . ALLAHABAD RANGE, 

Allahabad . 


1 . Allahabad 
2 . Survey Circle, Allahabad 
3 . Salary Circle , Allahabad 
4 , Mirzapur 


S . VARANASI RANGE , 

Varanasi 


1 . Circle I, Varanasi 
2 . Circle IÍ, Varanasi 
3 . Special Circle, Varanasi 
4 . Spl. Survey Circlo, Varanasi 
5 . Ploject Circle , Varanasi 
6 . Survey Circle , Varanasi 


6 . MORADABAD RANGE, 

Moradabad 


Moradabad . 


7 . BAREILLY RANGE , 

Bareilly 


S . O . 2575. In cxercise of the powors conferred by sub 
section (1 ) of section 122 of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
and of all other power enabling it in that behalf and in super 
session of all previous Notifications in this regard, the Central 
Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant 
Commissioners of Income- lax of the Ranges specificd in Columa 
2 of the Schedule below shall perform their functions in respect 
of all persons and incomes assessod to income-tax and Super -tax 
in tho Income- tax Circles , Wards and Districts specified in the 
corresponding entry in Coluinn 3 thereof 

SCHEDULE 


1 . Bareilly Circle 
2 . Nainital 
3 . Haldwani 
4 . Chandausi 
5 . Rampur 
6 . Shahjahanpur 
7 . Budaun 
8 . Kashipur 
9 . Almora 
10 , Pilibhit 
11. Najibabad 
12 . Bulandshahar. 


Range 


S ], 
No . 


Income- tax Circles, Wards and 

Districts 


Whereas an Income-tax Circle , Ward or District or part 
thereof stands transferred by this Notification from one Range 
to another Range, appeals arising out of the assessments made 
in that Income- tax Circle , Ward or District or part thercof and 
pending immediately before the date of this Notification before 
the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom 
that Income tax Circle , ward or District of part thereof is trans 
ferred shall from the date this Notification takes effect be trans 
ferred to and dealt with by the Appellate Assistant Coinmissioner 
of the Range 10 whom the said circle , ward , or District or part 
thereof is transferred . 


1. Special Range, Lucknow 


1 . A -Ward, Circle I, Lucknow 
2 . B -Ward , Circle I, Lucknow 
3 . C -Ward , Circle I, Lucknow 
4 . A -Ward , Circle II, Lucknow 

(wlich existed upto 31 - 5 -68 
to and thereafter 1 - 8 -68 to 

1 - 6 -69 and thereafter ) . 
5 . Company Circle , Lucknow 
6 . Special Circle , Lucknow 
7 . E . D .-cum -Income-tax Circlo 

Lucknow , 


This notification shall tako offect from 15- 4 -1976 . 


EXPLANATORY NOTES 


2. A -RANGE , Lucknow 


1 . Circle T, Lucknow excluding : 
(i) A -Ward , Circle I, Luck 

now . 
( ii) B -Ward , Circlo I, Luck 

now . 
(iii ) C -Ward , Circle I, Luck 

now . 


The amendinent has been necessary for rationalising the 
Jurisdiction of Appellate Assistant Commissioners of Income- tax 
and their work load distribution ; this also covers two newly 
created Circlcs at Rae Bareli and Barabanki and modification 
of some other circles. 

[No. 1283 / F , No. 261/5 /76 -ITJ] 
R . RAMASWAMI, Under Secy . 


Sec, 3 ( ii ) ] 
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Frogto 2576 - - 112 8787 fatf , 9144. fefa744, 1901 
( 1961 1 43) ETT 26 ART ART ATT TOT 
हुए, समय -समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० I ( फा० सं० 
55/ 233/ 63-9760fto ) artta 18 H , 1984 # Juta uyat 
में निम्नलिखित संशोधन करती है । 


RESERVE BANK OF INDIA 

CentralOffice 
(Department of Accounts and Expenditure ) 
Bombay , the 24th June , 1976 

CORRIGENDUM 
S . O . 2577. o the statement of Affairs of the Reserve 
Bank of India , Banking Department for the week ended 
16th April , 1976 , published in Part II Section 3 ( li) of the 
Gazette of India dated 29th May, 1976 the following corri 
gendum may be noted . On page 1820 the figures 
Rs. 15 ,00 ,00 , 000 under the head capital paid up may be 
road as Rs. 5 , 00 ,00 , 000 and Rs. 14 ,71, 000 under head small 
coin may be read as R $ 4 ,71,000 . 

(Gen . No . 819 / 4 - 75 / 76 ] 

Chief Accountant 


2. 944 94 
का लोप किया जायेगा । 


42(E ) (iii ) 


c # 


42 (H ) (iv ) 


3. * * UT 42 (V ) ( 7) # FFY 
शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शम्ब रखे जायेंगे : - - 


2 


# 


Ferrara 


" महालेखापाल , पश्चिमी बंगाल या महालेखापाल केन्द्रीय कलकत्ता 
के संपरीक्षा नियंत्रण के अधीन सभी सरकारी पेंशन भोगी जिनका वार्षिक 
वेतन पूर्व वर्ष के दौरान उस अधिकतम रकम जिस पर तत्समय प्रवृत्त 
विधि के अधीन प्रायफर प्रभार्य नही है , से अधिक हो गया है या 
उस रकम से कम होने पर भी जिस पर कतिपय कारणों से स्रोत पर 
457 77 Fatal Aic eft the " 


(Department of Expenditure) 

New Delhi, the 30the June , 1976 
$ . O . 2578. -- In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of articlo 148 of the 
Constitution , the President, after consultation with Comp 
troller and Auditor -General in relation to person , serving in 
the Indian Audit and Accounts Depayment, hereby makes 
the following rules further to amend the General Provident 
Fund (Central Services) Rules 1960 , namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the General Provident 
Fund (Central Services ) seventh Amendment Rules, 1976 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette , 


4 . 424 425 Tip 44 GUTAT * FTEHT 6 
में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "प्रायकर आयुक्त जिसमें , केन्द्रीय 
वेतन सर्किल , कलकत्ता पर अधिकारिता निहित है," शब्द रखे जायेंगे । 

5. Testfahr 13 , 1976 # part I 


[ 970 No 187 / 2/ 75 Alfoftopto-I] 

एम० शास्त्री , अपर सचिव 


New Delhi, the 13th April, 1976 


(INCOME- TAX ) 


2 . In the General Provident Fund (Central Services ) Rules, 
1960 ; 
(a ) in rule 25 , for sub -rule ( 1 ), the following sub - rule 

shall be substituted , namely : 
" ( 1 ) If a policy assigned to the President under rule 

22 or under the corresponding rule heretofore in 
force , maturcs before the subscriber quits the 
service , or if a policy on the joint lives of el 
subscriber and the subscriber s wife or husband 
assigned under the said rule, or under the cor 
responding rulo heretofore in force , falls due for 
payment by reasons of the death of the subscri 
ber s wife or husband, the Accounts Officer shall 
save ag provided by rule 28 , realise the amount 
assured together with any accrued bonuses and 
shall place the amount so realised to thc credit 

of the subscriber in the Fuad . 
Provident that if the amount assured together with the 

amount of any accrued bonuses is more than the 
whole of the amount with -held or withdrawn , it 
shall be the duty of the Accounts Officer to pay 
to the subscriber the difference , on receipt of a 

written application in this behalf." 
( b ) the Fourth Schedule shall be omitted . 

[No. F . 13 (6 )-EV (B ) /76 -GPF ] 


$ .0 . 2576 . - In exercise of the powers conferred by the 
Section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the 
Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
amendments in the Schedule annexed to its notification No . 
1 ( F . No. 55 /233 /63- TT ) dated 18th May, 1964 as amended 
from time to time. 


2 . In the said schedule Item 
( iv ) shall be deleted . 


42 (G )(iii) And 


Item 42( H ) 


3 . The existing wording in column 2 against Sl. No. 42 (H ) . 
(vil) shall be substituted by the following : 


" All Government Pensioners under the Audit Control of 
th¢ A .G ., West Bengal, or the A . G ., Central Calcutta , whose 
annual salary during thc previous year exceeded the maxi 
mum amount not chargeable to income-tax under the law for 
the time being in force or being less than that amount has 
for some reason been subjected to deduction of tax at 
source " . 


S. O . 2579 .-- In exercise of the powers conferreby by proviso 
to article 309 and clause (5 ) of article 148 of the Constitu 
tion , the President, after consultation with the Comptroller 
and Auditor General in relation to persons serving in the 
Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the 
following rules further to amend the Contributory Provident 
Fund Rules ( India ) , 1962, namely : 

1. ( 1 ) Thesse rules may be callod the Contributory Provi 
dent Fund ( India ) Fourth Amendment Ruels, 1976 ; 


4 . The existing entries in column 6 against all the 
serial numbers 42E to 42H shall be substituted by the 
words " Commissioner of Income-tax who has been vested 
with the Jurisdiction over the Central Salaries Circle , 
Calcutta ." 

5 . This Notification shall come into force from the 13th 
April , 1976 , 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 


2. In the Contributory Provident Fund Rules ( India ), 1962 ; 
( a ) in rule 27 , for sub-rule ( 1 ) , the following sub -rule 

shall be substituted , namely : 
" ( 1) If a policy assigned to the President under rule 

24 maturos before the subscriber quits the service , 


[ F . No. 187 /2 /75-ITA -]] 
M . SHASTRI, Under Secy. 
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or if a policy on the joint lives of a subscriber and 
his wife assigned under thç naid rule , falls Jue for 
payment by reasons of the wife s or husband s 
death , the Accounts Officer shall, save as provided 
by rule 30, realise the amount assured together 
with any accrued bonuses and shall place the 
umount so realised to the credit of the subscriber 
in the Fund . 


खण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत श्रीमती लीला दामोदर मैनन , संमद सवस्य को 
राज्य सभा द्वारा रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया 
है और वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 23 मिनम्बर , 
1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिगे, अथवा उम अवधि के लिए, 
जब तक वे राज्य सभा की सदस्य बनी रहे , जो भी कम हो , इस पर गर 
बनी रहेगी । 


Provided that if the amount assured together with the 

amount of any accrued bonuscs is more than 
the whole of the amount withheld or withdrawn , 
it shall be the duty of the Accounts Officer to 
pay to the subscriber the difference, on receipt 

of a written application in this behalf . 
(b ) the Fourth Schedule shall be omitted . 


[फा० सं० 15 ( 4)/ 70 - लीट ( बी० )] 

एस० महादेव अय्यर, प्रवर सचिव 


[ No . F. 13( 6 ) EV ( B) / 76- CPF] 


S . S . L . MALHOTRA , Under Secy , 


( केन्द्रीय उत्पाद शुरुक समाहर्तालय ) 


MINISTRY OF COMMERCE 
(Depurtment of Export Production ) 
New Delhi , the 29th June, 1976 

(RUBBER CONTROL ) 
S . O . 2581. - In exercise of thc powers conferred by Sec 
tion 4 of the Rubber Act , 1947 ( 24 of 1947 ) , Tead with 
rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government 
hercby notifies that Shrimati Leela Damodara Menon , Mem 
ber of Parliament, has been elected by the Rajya Sabha as 
a member of the Rubber Board , linder clause ( e ) sub -section 
( 3 ) of Section 4 of the said Act and that she shall hold 
office for the period commencing from the date of publica 
tion of this notification and ending with 2310 September , 
1976, or for the period during which shc continues to be 
A member of Rajya Sabha , whichever is less . 


पूना , 25 मार्च, 1976 

सीमा शुल्क 
का० प्रा० 2580. - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 9 
द्वारा प्रदत्त तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 जुलाई , 
1975 की अधिसूचना संख्या 79/ सीमा - शुल्क - - फा०स० 473/ 2/ 75-सीमा 
शुल्क 7 द्वारा सीमा शुल्क के समाहर्ता को यथा प्रत्यायोजिस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, एतवारा , थामा जिले का " मोहोने " ग्राम ( ग्राम . 
पंचायत एरिया ) को “भाडागार केन्द्र " घोषित किया जाता है । 


___ [ File No. 15 ( 4) /70- Plant ( B) ] 

S. MAHADEVA IYER, Under Secy. 
( उप- मुख्य नियंत्रक, प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 

मावेश 


[ अधिसूचना सं० 4/सीमाशुल्क / 76 फा०सं० 8 ( सीमाशुल्क ) 40-19/ 76] 

० एम० वर्मा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता 


कानपुर, 20 अक्तूबर, 1975 


( Central Excise Collectorate ) 
Poona, the 25th March, 1976 


CUSTOMS 


S. O . 2580 . - In exercise of the powers conferred by Section 
9 of the Customs Act, 1962, as delegated to the Collector 
of Customs under Government of India , Ministry of Fin 
ance , Notification No . 79 / Cus- F. No. 473 / 2 / 75 - Cus- VII 
dated 18th July , 1975, the place by name " Mohone " village , 
( in Grampanchayat Area ) Dist : Thana is hereby declared 
to be a " Warehousing Station ". 


का० प्रा० 2582-~~ सर्वश्री अनन्त उद्योग शाला, मेरठ शष्ठर को गैर -निषेध , 
गैर-प्रतिबंधित रसायनो/ रंजक मध्यस्थो के पायात के लिए निम्नलिखित 
लाइसेंम स्वीकृत किए गए थे : --- 

( 1 ) पी० एम० / 1758279 दिनांक 14-7- 72 मूल्य 5000/रुपये 
( 2 ) पी० एस० / 1758280 दिनांक 14- 7- 72 मूल्य 5000/ रुपये 

2. सत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना मख्या डी सी सी 
पाई एण्ड ई /ए- 1/ ए/ एम / 75/ इन्फ / एन बी एन मार/ ए यू-/काम / 11 
दिनांक 4- 12-1974 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ 
सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताए उनके 
नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसो को क्यो न रद कर दिया जाना 
पाहिए और उन्हें इस आधार पर कि ये भूल से जारी कर दिए गए 
थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 19- 12- 74 
फा दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

3. उक्त कारण बतानो सूचमा के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नही हुआ है । 


[ Notification No . 4 / Cus / 76 F. No . VIII( Cus )-40- 19 / 761 

J . M . VERMA, Collector of Central Excise. 


वाणिज्य मंत्रालय 
(निर्यात उत्पादन विभाग ) 
नई दिल्ली , 29 जून , 1976 

( रबड़ नियंत्रण ) 


____ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भाति जोय कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि मर्वश्री अनन्त उद्योगशाला , मेरठ पहर के 
पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होने 
उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए हैं । 


का० प्रा० 2581. - -रबड़ नियम , 1955 के नियम 4 के साथ पठिस , 
रबड़ अधिनियम , 1947 ( 1947 का 24 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा यह अधिसूचित 
करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के 


5. ऊपर की कठिकानो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 


SEC. 3 ( ii )] 
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व्यक्तिगत मुनवाई के लिये निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित नहीं 


मायात (नियनक ) मादेश , 1955 दिनोफ 7- 12- 1955 की धारा ) 
उप -धारा ( ए ) के अन्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 


( संख्या हीमीसीमाईएण्डई/ ए-1 / एएम 0 . 75/ इन्फ / एलबीएनआर /एयू कान ] 


(Omce of the Dy . Chlef Controller of Imports & Exports ) 

ORDER 
Kanpur , the 20th October , 1975 
S . O , 2582 , - - The following licences for the import of 
Chemicals /Dyesintermediates non-banned non - restricted were 
issued to M / s . Anant Udyogshala , Meerut city : - ~ 

1 . P / S /1758279 dated 14 - 7- 1972 for Rs. 5000. 

2. P /S / 1758280 dated 14-7 - 1972 for R१, 5000. 
2 . Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / A , 1 / 
AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN/ 11 dated 4 - 12-1974 way 
issued to them asking to show causc within fifteen days of 
the dato of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertantly . They were also given 
19 - 12 - 1974 for personal hearing of their matter . 


___ 4. प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली -भाति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर पहुने है कि उक्त मर्मश्री फेररल फैमि० एण्ड 
मैटल इंड०, 87/ 6, हीरागज , कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिस का उत्सर 
इसलिये नही दिया है क्योकि उनके पास कोई तर्फ पचाय के लिये 
मही है और यह कि लाइसेम भूल से जारी किये गये थे । 

5. पिछली कठिकानो में जो कुछ हो गया है उसको ध्यान मे 
रखते हुए प्रधोहस्ताभरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द कर दिये 
आने चाहिये या अन्यथा अप्रभावी कर दिये जाने चाहिये । इसलिये , 
यथासंशोधित आयात (निपवण ) प्रादेश , 1955 दिनाक 7- 12- 55 की 
धारा 9 उप धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त 
लाइसेम एतववाग रद्द किये जाते है । 


[ संम्या डी सी सी आई एड / एफ 1/ए एम- 75/इन्फ / एन बी एन पार / 

ए मू/ काम 


ORDER 


3 . No reply to the above said notice has been received 
80 far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose . 


Kunpur, the 14th November, 1975 


S . O . 2583 . - The following licences for the import of 
Chemicals non- banned and non -restricted type were issued to 
M / s . Federal Chemical & Metal Industries, 87 /6 , Hiraganj 
Kanpur. 


4 . The undersigncd has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Anant 
Udyogshala , Meerut city have not replied to the notice and 
have not turned up for personal hearings , they have no 
defence to urge in the matter . 


1 . P / S /1761394 dated 25 - 3-73 for Rs. 20, 000 / 
2 . P / S /1761395 dated 25- 3 - 73 for Rs. 20 , 000 / 
3 . P / S /1761750 dated 29-3 -73 for Rs. 5,000 / 
4 . P / S / 1761808 dated 30- 3 - 73 for Rs. 5, 000 / 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigued in excroise of the powers vested 
in him under clause 9 sub -clause (a ) of the Imports (Control) 
Order 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above snid liconces . 

[No. DCCI& E / A . 1 /AM -75 /ENF / NBNR /AU /KAN ] 


2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCIE/ F - 1 ) 
AM - 75 /ENF /NBNR /AU /KAN / 9 , dated 4 - 12 - 74 was issued 
to them asking to show cause within Afteen days of the date 
of receipt of notice as to why tho said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the game wero 
issued inadvertantly . They were also given 19 - 12 - 74 for 
personal hearing of their matter . 


प्राग 


कानपुर, 14 नवम्बर, 1975 


3 . No reply to tho above said notice has been received so 
far and time stipulated for reply has expired . No one has also 
appeared for personal hearing on the dute fixed for the pur 
posc , 


का०मा० 25 8 3. - सर्वश्री फेडरल कैमिकल एण्ड मैटल इंडस्ट्रीज , 87/ 6, 
हीरागंज कानपुर को गैर-निषेध , गैर -प्रतिबधित किस्मों के रसायनों के 
मायात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस जारी किये गये पे :- - 

1 पी / एस / 1761394 दिनांक 25- 3- 73 मूल्य 20, 000/- 50 
2 पी / एस / 176 1 39 5 दिनांक 25- 3- 73 मूल्य 20, 000/- रु . 
3. पी / एम / 1761750 दिनांक 29- 3- 73 मूल्य 5, 000/- रु० 
4 पी / एम / 1761808 दिनांक 30- 3- 73 मूल्य 5,000/- स० 


4. The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s. Federal Chemi 
cal & Metal Industries, 87 / 6 , Hiraganj, Kanpur have not re 
plied to the notice and have not turned up for personal 
hearings they have no defence to urge in the matter . 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwiso rendered ineffective , 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers 
vested in him under clause 9 sub clause ( A ) of the importy 
(Control) Order, 1955, dated 7 - 12 - 1953 as amended hereby 
cancels tbo above said licences . 


(No . DCCI& E / F -1 / AM - 75 / ENF /NBNR /AU / KAN ] 


2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिम सं० डी / सी / सी / प्राई एण्ड 
ई/ एफ - 1/ए एम - 75/ चन्फ / एन बी एन पार / ए यू / मान / 9, दिनांक 4- 12-74 
उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति की तिषि 
से 15 दिनों के भीतर कारण बताए कि उनको जारी किये गये उक्त 
लाइसेंस इस माधार पर रद्द क्यों न कर देने चाहिये कि वे मूल से 
जारी किये गये थे । उन्हें उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
19- 12 -74 का दिन भी दिया गया था । 


प्रादेश 


का० प्रा० 2584. - सर्वश्री फिल्को इउम्ट्रीज , 244/ 2, हरीकृष्ण मिल्डिग , 
दिल्ली रोड, मेरठ को गैर-निषेध , गैर- प्रतिन्धित किस्मो के बाल बेयरिंग आदि 
के प्रामात के लिये निम्नलिखित लाइसेम जारी किये गये थे ; 

1. पी / एस / 17 58 5 21 दिनाक 4-8- 72 मूल्य 5, 000 रु० 
2. पी / एस / 17585 2 2 दिनांक 4-8- 72 मूल्य 5, 000 रु० 


३. उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हया है और उत्तर के लिये निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 

47 Gl/76-- 2 
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2 पी / एम / 1760359दिनांक 11- 1- 73 मूल्य 5, 000 रु . 

2 उसके पश्चात् एफ कारण निर्देशन मोटिम स० टी सी सी आई 
एFई/ जी - 3/ए. एम -75/ इन्फ / एन थी एन आर/ एयू/ कान/ 1263 6, दिनाक 
30-1- 75 उनको यह पूछते हुए जारी किया गया था कि नोटिस की प्राप्ति 
की तिथि से 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनको जारी किये गये 
उक्त लाइसेंस इस आधार पर रह क्यो न कर देने चाहिये कि वे भूल से 
जारी किये गये थे । उन्हे उनके मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के 
लिये 14- 2- 75 का विन भी दिया गया था । 


2 उगके पपचात् क मारण निर्देशन नोटिस म० डी मी सी ग्राईड 
ई/ एफ -3/ ए एम -75/ इन्फ/एड/ एन बी एन आर एयू कान/ 1 25.3.3, दिनाक 
30- 1- 75 उनको यह पूष्ठते हुए जारी किया गया था कि नोटिम की 
प्राप्ति की तिथि मे 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनको जारी 
किये गये उक्त लाइसेम इस प्राधार पर रद्द क्यो न कर देने चाहिये कि 
वे भूल से जारी किये गये थे । उन्हें उनके मामले की व्यषितगत 
मुनवाई के लिये 1 4-2- 75 का विन भी दिया गया था । 

3. उपर्युक्त कारण निर्देगन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
हुआ है और उत्तर के लिये निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
व्यक्तिगत मुनवाई के लिये निश्चित सिथि को भी कोई उपस्थित नहीं 
हुपा है । 

4 अघोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली- भांति विपार कर लिया है 
और इग निर्णय पर पहुंचे है कि उक्त सर्वश्री फिल्को इट० , 
2 44/ 2, हरीकृष्ण यिन्डिग दिल्ली रोड , मेरठ ने कारण निर्देशन नोटिस 
का उत्तर इसलिये नही दिया है क्योकि उनके पास कोई तर्क बचाव 
के लिये नहीं है । 

5 पिछेली कठिकानो में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान मे 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद कर दिये 
जाने चाहिये या अन्यथा अप्रभावी कर दिये जाने चाहिये । इस लिये , 
यथासंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश, 195 5, दिनांक 7-12-1955 फी 
धारा, 9 उप -धारा ( ए ) वारा प्रदस अधिकारी का प्रयोग करते हुए 
उपर्युम्त लाइमेस एतद्द्वारा रद्द किये जाते है । 
[संख्या : दी सी मी पाई एड ई/ एफ - / ए एम - 75/ इन्फ / एन श्री एन प्रार/ 

एय / कान 


3 उपर्युक्त कारण निर्देशन नोटिस का अब तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुआ है और उत्तर के लिये निर्धारित समय व्यतीत हो चुका है । 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिये निश्चित तिथि को भी कोई उपस्थित मष्टी 
हुया है । 


4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर भली -भांति विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री गणेश सम्बाकू 
कार्यालय , कानपुर ने कारण निर्देशन नोटिम का उत्तर इसलिये मही 
दिया है क्योकि उन के पास कोई तर्फ बचाव के लिये नही है । 


5. पिछली कंरिकाओं में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंम रह कर दिये 
जाने चाहिएं या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिए । इमलिए , 
यथारांणोधित पायात ( नियंत्रण ) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-55 को 
धारा 9 , उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
उपर्युक्त लाइसम एतद्वारा रद्द किये जाते है । 


ORDER 


[ मख्या डी सी सी पाई पष्ठ ई/ जी -3/ ए एम- 75/ इन्फ/ एन बी एन पार/ 

एयू कान ] 


ORDER 


S .O . 2584. — The following licences for the import of Ball 
Bearings etc ., non -banned and non -restricted type were issued 
to M / . Filco Industrics, 244 / 2 Hari Krishan Bldg. Delhi 
Road , Meerut : 

1. P / S / 1758521 dated 4- 8- 72 for Rs 5000 / 
2. P / S / 1758522 dated 4- 8-72 for Rs. 5000 / 

2 . Theroafter a Show Causc Notice No. DCCI & E / F -3 / AM 
75 / ENF/ NBNR / AU/ KAN / 12633, dated 30 - 1 - 75 was issued 
to them asking to show causc within fifteen days of the 
date of recoipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 14 - 2 -75 for 
personal hearing of their matter . 

3 . No reply to the above said notice has been received so 
fur and time stipulated for reply has expircd . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
putpose . 

4 . The undersigned has carefully considered the matter and 
hue come to the conclusion thut the said M /s . Filco Industries , 
244 / 2 Hari Kishan Bid , Delhi Road , Meerut have not replica 
to the notice and have not turned up for personal hearings 
as they have no defence to ulige in the matter 

5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineflective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers 
vested in him under clause 9 sub-clause ( a ) of the Imports 
(Control) Order , 1955 , dated 7 - 12- 1955 45 amended hereby 
cancels the above said licences. 

[No DCCI& E / F -3 / AM -75/ENF /NBNR /AU /KANI 


S .O . 2585. - - The following import licences for the import of 
Natural Fosential Oils & Aromatic Chemicals non - bunned and 
non -restricted type were issued to M / s. Ganesh Tambaçu 
_ Kalyalaya , Kanpur : 

1. P / S / 1760358 dt. 11 -1 -73 for Rs. 5,000 / 
2. P / S / 1760359 di. 11-1 - 73 for Rs . 5, 000 / 

( 2 ) Thereafter i Show Cause Notice No . DCCI& E / G - 3 / 
AM - 75 / ENF / NBNR /AU /KAN / 12636 , dated 30- 1 - 75 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that tho game 
were issued inadvertently . They were also given 14- 2 - 75 
for personal hearing of their mattei . 

( 3 ) No 1eply to the above saitl notice has been received 
so far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
purpose . 


आवेश 
का० प्रा० 2385.- -मर्थश्री गणेश तम्बाक कार्यालय , कानपुर को गैर-निषेध , 
गैर प्रतिबन्धित किस्मों के प्राकृतिक मगन्ध तेलो और सुगधित ग्मायनों के 
पायात के लिये निम्नलिखित लाइसेंस जारी किये गये थे :--- 

1 पी / एम / 17603 58 दिनाफ 11 -1- 73 मुल्य 5, 000रु० 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s. Ganesh 
Tambacu Karyalaya, Kanpur have not replied to the notice 
and have not turned up for personal hearing as they have no 
klefence to urge in the matter 

( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs tho undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefoie , the undersigned in exercise of the powers vestod 
in him under clause 9 , sub - clause ( a ) of the Imports ( Control) 
Ordei 1955, dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences , 

INo . DCCI & E / G - 3 / AM - 75 / ENF / NBNR / AU / KAN] 
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personal hearing as they have no defence to uige in the 
mutter . 

( 5 ) Having icgard to what has been said in the preceding 
paragiaphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective , 
Thereforc , the undersigned in cxercise of the powers vested 
in him under clause 9 , sub - clause ( a ) of the Imports ( Cont 
10l ) Order, 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels 
the above saicl licences . 

[No. DCCI& E /G -5 /AM /ENF /NBNR /AU /KAN ) 


का० प्रा० 25 86. - सर्वश्री गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, मीरापुर बस स्टैंड के 
पास जिला मुजफ्फरनगर को गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग आदि 
के मायात के लिये निम्नलिखित लाइसेस स्वीकृत किये गये थे - - 

1. पी / एम / 1758869/पिनाक 5-9- 72 मूल्य 5, 0000 0 
2. पी / एस / 1758870 दिनांक 5- 9- 72 मूल्य 2, 500 रु० 
3. पी / एस / 1758871 दिनाक 5- 9- 72 मूल्य 2, 500 रू० 

2. तत्पशचात् उन्हे एक कारण बतायो सूचना संख्या की सी सी पाई 
एंड ई/ जी - 5/ ए एम- 75/ इन्फ / एन मी एन प्रार/ एयू / कान/ 15607, दिनाक 
6- 2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण मतानो सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताए कि उनके नाम मे 
जारी किये गये उक्त लाइमेंम इस प्राधार पर क्यो न रद्द कर दिए 
जाने चाहिये कि में भूल से जारी कर दिये गये थे । उन्ह 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 21- 2- 75 का 
दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक काई उत्तर प्राप्त 
मही छुपा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हा गई 
है । इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिये कोई भी उपस्थिम नही हुअा है । 


मावेश 
कापा० 2587. - - गर्वश्री गंगा इउस्ट्रियल कारपोरेशन, मेरठ को गैर-निषेध , 
गैर-प्रतिबन्धित टेपर रालर बेयरिग आदि के आयात के लिये निम्नलिखित 
लाइरोस स्वीकृत किये गये थे - - 


1. पी / एम / 1761978 दिनाक 3()- 3- 7.3 मूल्य 3, 000 रु० 
2 पी / एरा / 1761979 दिनाक 30- 3-73 मूल्य 5,000 रु . 


। तत्पपघात् उन्हे एक कारण बताओ सूचना संख्या डी मी सी पाई 
पई/ जी - 8/ ए एम- 75/ इन्फ / एन बी एन पार/ ए यू/ कान 1 2638, दिनांक 
30- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की पावती 
मे लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनके नाम मे आरी 
किये गये उक्त लादसेसा को इस आधार पर क्यो न रद्द कर दिया 
जाना चाहियं कि वे भूल से जारी कर दिये गये थे । उन्हे 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये यिनाक 14- 2- 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 


4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भाति जान कर ली है और हम परिणाम 
पर पहुना है कि चूंकि सर्वश्री गुप्ता इजी० वर्म, मीरापुर बस स्टैड के 
पास, जिला मुजफ्फरनगर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये 
कुछ नहीं है , इलिये उन्होने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति काई 
उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए 


3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उसर प्राप्त 
नही छुपा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि ममाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि का व्यक्तिगत सुनवाई के 
लिये कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । 


5 ऊपर को कठिकानो मे जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्द अथया 
अप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये , अधोहस्ताक्षरी यथा संगोधित 
पायात (नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12- 1955 की धारा 
9 , उप -धारा ( प ) के अन्तर्गत प्रदस अधिकारों का प्रयोग कर इरा के 
बारा उम्त लाइसेसों को रद्द करता है । 
[ संख्या : छी सी सी आई एक ई/ जी -5/ ए एम- 75/इन्फ / एन बी एन पार/ 

एय/ कान 


___ 4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भाति जाच कर ली है और 
हम परिणाम पर पहुवा है कि कि सर्वश्री गगा इंडस्ट्रियल कारपो 
रेशन , मेरठ के पास ग मामले में अपने बचाय के लिये कुछ नही 
है , इसलिये उन्होंने उक्त कारण बनायो सूचना के प्रति कोई उसर 
नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कउिकामा में जो कुछ बताया गया है , उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयात्रीन लाझमेरा रद अथवा 
प्रभावित किये जाने चाहिये । इगन्निये , अधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 
आयात (निपत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनाक 7-12- 1955 की धारा 9 की 
उप-धारा ( प ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग कर इसके 
वारा उक्त लादमेग । को रद करता है । 


ORDER 


[ सख्या री 


सी नाईएई/ जी - / ए एम- 75/ एन्फ / 

एन बी एन पार/ ए यू/ फान ] 


ORDER 


S . O . 2586 _ - The following impoit licences of B . Jl-bcarings 
elc . non - banned and non -restricted type were issued to M ). 
Gupta Engineering Works, Near Bus Stund, Milanpur, Disti. 
Muzaffarnagar : 
I . P / S / 1758869 di . 5 -9 - 72 for Rs. 5, 000 / 
2 . P / S /1758870 dt . 5- 9 - 72 for Rs. 2 ,500 / 
3. P / S / 1758871 dt . 5- 9- 72 for Rs. 2,500 / 

( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / G - 5 / 
AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN/ 15607, dated 6 - 2 - 75 was 
Issued to them asking to show Callisc withio Giftcen days of 
the date of icceipt of notice is to why the said licences in 
their favoul should not be cancelled on the yiound that inc 
samo were issued inadvertently . They were also given 21- 2 - 75 
for personal hearing of their matter. 

( 3) No reply to the above said notice has been icceivel 
so far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal hening on the date fixed for the 
purpose . 

( 4 ) The undersigned has carefully considered the 1 .1110 
and has come to the conclusion that the said M / S . Gupta 
Fngineering Works, neau Bus Stand , Milanpur, Muzaffarnagar 
have not replied to the notice ind have not turned in foi 


S . O . 2587. -- The following licences or the import of Tapper 
Roller beuing , cts , nou - handed and non -restricted type were 
19 snech to M / Gang, industrial Corporation , Meerut — 

1 1 / 5 / 1761978 1 30 3- 73 for Rs. 5000/ 
2. P / S / 1761979 dt 30- 3- 73 fot Rs. 5000 / 

( 2 ) Thereafter n Show Cause Notice No . DCCIRE/ G - 8 / 
AM- 75 /ENI / NBNR / AUKAN/ 12638, dated 30 - 1 - 75 Wis 
issuec 10 (hem thing to show Cellise within fifteen days of 
the date of receipt of notive us to why the said licences in 
iheit favour should not be cancelled on the ground that the 
saine were issiled inadvertently . They were also given 14- 2 - 75 
for personal hearing of their mallei . 
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3 . No reply to the above said notice has been received so 
far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
purpose . 


iyslied to them asking to show cause within fifteen days of the 
datc of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 14 - 2 - 75 for 
personal hearing of their matter . 


( 4 ) The undersigncd has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . Ganga 
Industrial Corporation , Meerut have not repliod to the notice 
and have not turned up for personal hearing they have no 
defonce to urge in the matter . 


(3 ) No reply to the above said notice has been received $ 0 
far and timo stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
purpose . 


( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. 
therefore, the undersigned in exorcise of the powers vested in 
him under Clause 9 Sub - clause ( a ) of the Imports (Control) 
Order , 1955 dated 7 - 12-1955 as amended hereby cancels the 
above said licences , 


( 4 ) Tho undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Govind 
Şizing Factory , Kanpur have not hearings they havo no de 
fence to urge in the matter. 


[No. DCCI& E /G -8 /AM - 75 /ENF /NBNR /AU /KAN ) 


( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs tho undersigned is satisfied that the licenco in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective , 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub- clause ( a ) of the Imports ( Control) 

Order , 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels 
the above said licences. 


का०मा० 2588. - सर्वश्री गोमिन्द माइजिग फैक्ट्री, कानपुर को गैर-निषेध 
गैर- प्रतिबन्धित माल बेयरिग प्रादि के प्रायात के लिये निम्नलिखित लाइसेस 
स्वीकृत किये गये थे : -- 

1 . पी / एस/1763 48 2 दिनाक 29- 8- 73 मूल्य 24000 रु० 
2. पी / एस / 1763 48३ दिनांक 29- 8 - 73 मूल्य 2400 (0 रु० 


[No. DCCI& E /G -9 /AM - 75 / ENF /NBNR /AU /KAN ] 

भारेश 
का०मा० 2589. - सर्वश्री गुप्ता इंजीनियरिंग कम्पनी , हापुर रोड , 
गाजियाबाव को गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्धित माल मेयरिंग प्रादि के प्रायात 
के लिये निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे :-- - 


1. पी / एम / 1760374 विनाक 11- 1- 73 मूल्य 20, 000 रु० 


2. पी / एम / 1760375 विनांक 11- 1- 73 मूल्य 20, 000 रु० 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक फारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई 
एडई/ जी -12/ ए एम - 75/ इन्फ / एन पी एन प्रार / ए यू /कान / 15609 दिनांक 
6 -2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण मसानो सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम 
में जारी किये गये उम्त लाइसेंसों को क्यो न रद्द कर दिया जाना 
चाहिये और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गये थे । 
उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 21- 2- 75 
फा दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतानो सूचना संख्या डी सी सी पाई 
एंड ई/ जी -9/ ए एम- 75/ इन्फ / एन बी एन प्रार / ए यू / कान / 12639 दिनांक 
30- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताय कि उनके नाम में 
जारी किये गये उक्त लाइसेसो को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये 
और उन्हें इस आधार पर कि ये भूल से जारी कर दिए गये थे । उन्हे 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनोफ 14- 2- 75 का 
दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

3. उस्त फारण बप्तानो सूचमा में प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुमा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को म्यक्तिगत मुनवाई के लिये 
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली - भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुचा है कि खुनि मर्यश्री गोविन्द साइजिग फैक्ट्री , 
कानपुर के पास इम मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है , 
इसलिये उन्होने उक्त कारण बनायो सूचना के प्रति कोई उत्सर नही 
विया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कडिकाओं मे जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखसे हुए प्रधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद अथवा 
पप्रभाषित किये जाने चाहिये । इसलिये , अधोहस्ताभरी यथासशोधित 
पायात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955. विनोक 7- 12-1955 की धारा 9 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग कर इस के 
बारा उपत्त लाइसेंसो को रद्द करता है । 
[ संख्या डी सी सी आई एंड ई/ जी - 9/ ए एम - 75/ इन्फ/ एन बो एन पार/ ए / 


3. उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुमा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो 
गई है । इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को ग्यक्तिगत सुनवाई 
के लिये कोई भी उपस्थित नही हुमा है । 


4. प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भांति जांच कर ली है 
और इस परिणाम पर पहुंचा है कि मि सर्वश्री गुप्ता 
इंजीनिर्यारग क०, हापुर रोड, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने 
बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये उन्होने उक्त कारण बतायो सूचना 
के प्रति कोई उत्तर मही दिया है और व्यक्तिगल सुनवाई के लिये 
उपस्थित नहीं हुए है । 


कान ] 


ORDER 
S. O . 2588 . -- The following licences for the import of Dyes 
Intermediates non - banned non -restricted type were issued to 
M / s. Govind Sizing Factoiy, Kanpur , 

1. P / S / 1763842 dt. for 29 - 8 - 73 for Rs. 24000 / 
2 . P / S / 1763483 dt. 29- 8 - 73 for Rs . 24000 / 

( 2 ) Theieafter a Show Calusc Notice No. DCCI & E / G - 9 / 
AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN , 12639 dated 30 - 1 - 75 was 


___ 5. ऊपर की कडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताभरी संतुष्ट है फि विषयाधीन लाइसेस रद्द अथवा 
पप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये, प्रधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 55 की धारा । 
की उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्त लाइसेसों को रद्द करता है । 


[ सख्या ली सी सी पाई एंड ई/ जी -12/ ए एम 75/ इन्फ / एन बी एन 

प्रार/ ए यू / कान 
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ORDER 


S. O . 2589.- - The following licences for the import of Ball 
Bearings etc . non - banned and non -restricted type were issued 
to M / s. Gupta Engineering Co . Hapur Road , Ghaziabad . 

1 . P / S /1760374 dated 11 - 1- 73 for Rs. 20000 / 
2. P/ S / 1760375 dated 11-1 -73 for Rs. 20000 / 

2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / G - 12 / 
AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN / 15609 dated 6 - 2 -75 WAS 
issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the sainc 
were issued inadvertently . They were also given 21- 2 - 75 for 
personal hcariog of their matter. 


5. ऊपर की करिफानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 
अप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
आयात (नियन्त्रण ) प्रादेश , 1955 दिनाक 7- 12- 1955 की धारा 9 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेसों को रद्द करता है । 
[ संख्या :-~- डी० सी० मी० आई० एर ई०/ जो०- 20/ ए० एम० - 75/ इन्फ० /एन० 

बी० एन० आर० ए० यू०/ कान० ] 


3 . No reply to the above said noticc has been received so 
far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal houring on the date fixed for the 
purpose. 


ORDER 


4 . The undersigncd has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Gupta 
Engineering Co., Hapur Road , Ghaziabad have not rcplied to 
the notice and have not turned up for personal hearings they 
havo no defence to urge in the matter . 


S . O. 2590. - The following licences for the impoil of Ball 
bearings etc. non- banned non-restricted were issued to 
M /s. Gita Pumps Saharanpur , 

1. P / S / 1759510 dt . 26- 10- 72 for Rs. 22.460 . 
2 . P / S / 1759511 dt. 26 - 10- 72 for Rs . 22, 460 . 
3 . P / S /1760517 di. 18- 1 - 73 for Rs. 29 , 985 . 
4. P / S / 1760519 dt. 18- 1 - 73 for Rs. 14, 992. 
5 . P / S / 1760518 dt. 18- 1 - 73 for Rs. 14, 992 . 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled for otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested in 
him under clause 9 sub - clausc ( a ) of the Imports ( Control) 
Order 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences. 

[No. DCCI& E /G - 12 / AM - 75 /ENF /NBNR /AU /KANI 


प्रामेश 
कामा0 2590.- -- सर्वश्री गीता पम्पस , सहारनपुर को गैर-निषेध गैर 
प्रपिबंधित बाल मेयरिंग आदि के मायात के लिये निम्नलिखित लाइसेस 
स्वीकृत किये गये थे : - - 


( 2 ) Therealler a show Chuse Notice No . DCCH & E / G . 10 / 
AM - 75 / Enf/NBNR /AU /Kan / 12642 dt. 30 - 1 - 75 was issucil to 
them asking to show cause within ſiftçen Jays of the date of 
ieceipt of notice 29 to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently . They were also given 14- 2 - 1975 for 
personal hearing of their matter . 

113 ) No reply to the above siad nolice has been received so 
1:11 and time stipulated for reply has expircd . No one has also 
appeared foi personal hearing on the date fixed to the purposc . 

(4 ) The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s. Gita Pumps 
Saharanpur have not replicd to the notice and have not turned 
up for personal hearings they have 10 defence to lige in the 
matter . 

(5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs thc undersigncd is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwiso rendered ineffective . 
T lerefore , the undersigncd in exercise of thc powers vested 
in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the Imports ( Control ) 
Order 1955 dated 7 - 12 - 1955 ils amended heicby cancels the 
above said licences, 


1. पी / एस / 17595 10 दिनांक 26-10-72 मूल्य 22, 160 रु० 
2. पी / एस / 17595 1 1 दिनांक 26-10- 72 मूल्य 22, 460 २० 
3. पी / एस /1760 5 17 दिनांक 18- 1- 73 मूल्य 29, 985 रु . 
4. पी / एस / 1760519 दिनाक 18- 1- 73 मूल्य 14, 992 रु० 
5. पी / एस / 1760 518 दिनाक 18- 1- 73 मूल्य 14, 992 रु० 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना संख्या डी सी सी आई 
एंड ई / जी -20/ ए एम - 75/ इन्फ / एन बी एन आर ए यू / मान / 12642 दिनांक 
30- 1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतामो सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम 
में जारी किये गये उक्त लाइसेसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये 

और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गये थे । उन्हे 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनाक 14- 2- 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 


[ No. DCCI & E / G- 20-AM- 75 / ENF / NBNR/ AU/ KAN] 


प्रादेश 


फा० प्रा० 2591.- - सर्यश्री हीरा लाल केदार नाथ, मथुरा को गैर 
निषेध गैर-प्रतिबंधित रसायनो पौर रंजक मध्यस्थी के प्रायास के लिए 
निम्नलिखित लाइमेस स्त्रीकृत किए गए थे .-- - 


1. पी०एस०/ 176 3 491 दिनांक 30- 8- 75 मूल्य 5000.-रु . 
2 पी० /एस० / 1763492 दिनाक 30- 8- 75 मूल्य 5000.-२० 


3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति प्रभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं छुपा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये 
कोई भी उपस्थित नही हुआ है । 


___ 4. प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली भाति जाच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि फि मर्वश्री गोता पम्पम , सहारनपुर 
के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नही है, इसलिये 
उन्होंने उमत कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उसर नहीं दिया है 
पौर व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है । 


___ 2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना सगया डी सी मी 
प्राई एण्ड ई / एच 2/ ए एम 75/ इन्फ / एन बी एन आर ए. यू / कान / 5 दिनाव 
2 / 3- 12- 75 ग्रह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतानो सूचना 
को पायती से कर 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उनके नाम म 
मे जारी फिार गार उक्त लाइसेंगो को क्यों न रद्द कर दिया आना 
चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल में जारी कर दिार गा ! 
धे । उन्हें उनके मामले मे व्यक्तिगत गुनवाई के लिए दिनाक 17-12- 74 
का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
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3. उपत कारण बतामो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि ममाप्स हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित मही हुआ है । 


के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसों को क्यों न रद्द कर दिया 
जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए 
गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 28- 2. 
75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


3 उक्त कारण बसामो सूचमा के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनमाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नहीं छुपा है । 


___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भांसि जांच कर ली है और 
इम परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री हीरा लाल केदार नाथ , 
मथुरा के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 
उन्होंने उक्त कारण असानो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है 
और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही लए है । 

5. ऊपर की मंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ड्याम में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इमलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 
आयात (नियन्त्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7-12- 19 55 की धारा । 
उप -धारा (ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेसों को रद्द करता है । 
[सख्या --- डी० सी० सी० आई० ए3 ई०/ एच0-2/ए०एम0- 75/ इन्फ०/ 

एन० मी० एन० पार० /ए० यू०/ कान० ] 


__ _ 4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली - भाति जान कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुचा है कि चूंकि मर्वश्री - - ---- -- के पास इस 
मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है , इसलिए उन्होंने उक्त कारण 
मताभो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए, इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित पावाप्त 
(नियंत्रण ) आवेश , 1955दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 उप -धारा ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उम्त लाइसेप्सो 
को रद करता है । 


[ संख्या - डी० सी० सी० आई० एड ई० / एच0-4/ ए० एम० - 75/ 

इन्फ० /एन० बी० एन० आर० / ए० यू० /फान . ] 


ORDER 
S. O . 2591 . The following licences for the import of 
Chemicals and Dyes Intermediates non -banned and non rest 
ricted type were issued to M / s, Hiralal Kedar Nath, 
Mathuia . 

1 . P / S / 1763491 dt. 30 - 8-75 for Rs. 5, 000. 
2. P / S / 1763490 dt. 30- 8-75 for Rs. 5,000 . 

(2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI& E / H - 2 / AM 
75 /ENF /NBNR / AU /KAN / 5 dated 2 / 3 - 12 -74 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date of 
receipt of notice as to why the waid licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadventently . They are also given 17 - 12 - 1974 for 
personal hearing of their matter . 

( 3 ) No reply to the above said notice has been received so 
far and time stipulated for reply has expired . No one has also 
appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose . 


( 4 ) Thc undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Hira Lal, 
Kedar Nath , Mathura have not replied to the notice and have 
not turned up for personal hearings they have no defencc to 
urgo in the matter . 


ORDER 
S. O . 2592.- -- The following licences for the import of Bal ) 
bearings etc . non -banned and non restricted type wtro issued 
to M / s. Hercules Engineering Corporation, Bonjha, G . T . 
Road , Ghaziabad . 

1 . P / S / 1760160 dt. 28 -12- 72 for Rs. 7795 . 
2. P/ S / 1760161 dt. 28 -12 - 72 for Rs. 7795 . 

( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI& E / H - 4 / 
AM - 75 / ENF /NBNR /AU /KAN / 17008 dated 13 - 2 -75 was 
issued to them asking to show causc wthin fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 28 - 2 - 75 for 
personal hcaring of their matter. 

113 ) No reply to the above siad notice has been rcccived so 
ſai and time stipulated for reply has oxpired . No one has also 
appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose. 

( 4 ) The undersigncd has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M /s Hercules Engi 
neering Corpn . Ghaziabad have not replied to the notice and 
have not turned up for personal hearings they havo no defence 
to urge in the matter, 

( 5 ) Haviny regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licenccs in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub clause ( a ) of the Impouts ( Control ) 
Order 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licenccs . 


( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwisç rendered ineflective . 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub- clauso ( a ) of the Imports ( Control ) 
Order 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels the 
above said liconces . 

[ No. DCCI & E / H-2 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN] 


प्रादेश 


का० प्रा० 2592. -- सर्वश्री हरफुलिस इंजीनियरिग कारपोरेशम, बोमा, 
जी० टी० रोड, गाजियाबाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेर्यारंग प्रावि के 
पायातके लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे : - - 


[ No. DCCI & E / H-4 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN) 


मावेश 


1. पी०/ एम0 / 1760160 दिनाक 28-12-72 मूल्य 7795/-10 
2 पी० एम० / 1780161 दिनाक 28- 12- 72 मल्य 7795/ -रू० 

2. तत्पश्चात् उन्हे एक कारण बतायो सूचना संख्या डी० मी० मी० आई० 
एड ई०/ एच०- 4/ 1० एम० 75/ इन्फ०/ एन० बी० एन० आर० / ए० यू० /कान० / 
17008 दिनांक 13- 2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ 
सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उन 


का०मा० 259 3.--.-सर्वश्री हिन्द विस्कट मैनुफेक्चरर्स , 109/ 30 नेहरू नगर 
कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्धित प्राकृतिक सुगन्ध तेल के प्रायात के लिए 
निम्नलिखित लासेस स्वीकृत किए गए थे - - 

( 1 ) पी० एस०/ 1763449 विनाफ 2-4- 8- 73 मूल्य 5000 रु० 
( 2 ) पी०एस० / 1763450 दिनाक 24- 8- 73 मूल्य 500(0 रु० 
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प्रावेश 


2 . तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बनायो मुचना संख्या डी० सी० सी० प्राई०ई० 
एच० -7/ ए० एम० 76/ इन्फ० / एम० श्री० एम० मार०/ ए० यू०/ कान० / 12. 5 1:1 
दिनांक 30-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतायो 
सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन 
के नाम में जारी किए गए उफ्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना 
पाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से आरी कर दिए गए थे । 
उन्हें उनके मामले में ग्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 14- 2- 75 फा 
दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


का० प्रा० 2594. - सर्वश्री हिन्दुस्तान टुको एन्ड कैमिकल 
कम्पनी कानपुर, को गैर-निषेध गैर- प्रतिबंधित सुगन्धित रसायनों के प्रायात 
के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे : -- 

1 . पी० एस०/ 17628 11 दिनांक 6- 7- 73 मूल्य 5000/- रुपये । 
2. पी० / एस०/1762812 दिनांक 6- 7- 73 मूल्य 5000/- रुपये । 


3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उसर प्राप्त नही 
हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं छुपा है । 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई 
एण्ड ई/ एच - 8/ ए एम 75/ इन्फ / एन बी एन प्रार / एयू कान / 17009 विनाक 
13- 2-75 और प्राप्ति पावती सहित पंजीकृत सम संख्या पन दिनांक 
21- 7- 75 यह पूछते हुए , जारी किये गए थे कि कारण बतानो सूचना 
की पायती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में 
जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना पाहिए 
और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 28- 2- 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 


4. मधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री हिन्द मिस्कट मैनु० , 109/ 30 
नेहरू नगर , कानपुर के पास इस मामले में अपने मचाय के लिए मुछ 
नहीं है , इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति कोई उत्तर 
नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 


___ 3. पावती सहित पंजीकृत सम संख्या पर दिनांक 21- 7- 75 उपर्युक्त 
कारण निर्देशन नोटिस के साथ डाक प्राधिकारियों ने अपनी अभ्युमित “ छोड़ 
दिया " के साथ लौटा दिया है । 


5 . ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद अभवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिएं । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद करता है । 


4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली- भांति जांघ कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री हिन्दुस्तान टेको एंण्ड कैमि० 
क०, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, 
इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है 
और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 


[ संख्या :--- जी० सी० सी० आई० एंड ई०/ एम0- 7/ ए० एम0- 75 / 

इन्फ०/ एम० बी० एन० आर० / ए० यू० कान० ] 


____ 5. ऊपर की रिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद प्रथमा 
अप्रभावित किए जाने चाहिएं । इसलिए प्रधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) मावेश , 1955 दिनांक 7- 12- 19 55 की धारा 9 
उप- धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद करता है । 


ORDER 


S .O . 2593. - The following licences for the import of 
Natural Essential Oil non -banned non- restricted were issued 
to M / s. Hind Biscuit Manufacturers, Kanpur . 


1 . P / S / 1763499 dt. 24 - 8-73 for Rs. 5 ,000 . 
2. P / S / 1763450 dt. 24 - 8- 73 for Rs. 5, 000 , 


[ संख्या : डी० सी० सी० पाई० एण्ड ई०/ एच0- 8 / ए० एम० 75/ 

इन्फ/ एन० बी० एन० पार०/ए० यू०/ कान ] 


ORDER 


(2 ) Thercafter a Show -Cauge Notice No. DCCJ & E / H - 7 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / KAN/12644 dt. . 30 - 1 - 75 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date of 
receipt of notice as to why the gaid licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the game wero 
issued inadvertently . They were also given 14 -2 -75 for personal 
hearing of their matter. 


S .O . 2594 . — The following licences for the import of Aroma 
tic Chemicals non - banned and non - restricted type were issued 
to M / s. Hindustan Tobacco & Chemicals Co ., Kanpur . 


1. P / S /1762811 dt . 6- 7- 73 for Rs. 5, 000 . 
2. P / S /1762812 dt. 6- 7- 73 for Rs . 5, 000 . 


( 3 ) No reply to the above said notice has been received so 
far and tline stipulated for reply has expired . No one has also 
appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose . 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that tho said M / s. Hind Biscuit 
Manufacturers, Kanpur have not replied to the notice and havo 
not turned up for personal hearings they have no defence to 
Lirge. 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCIRE / H - 8 / 
AM- 75 / Enf / NBNR/ AU / KAN/ 17009 dated 13- 2 - 75 and a 
Registered A . D . letter of even number dated 21 - 7 - 75 was 
issued to them asking to show calisc within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not bo cancelled on the ground that the game 
were issued inadvertently . They were also given 28 - 2 - 75 for 
personal hearing of their matter. 


( 3 ) The Regd. A . D . letter of even number of 21- 7 -75 along 
with a copy of the above said show causc notice has been 
retuned by the Postal authorities with their remarks " LEFT" . 


( 5 ) Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers verted 
in him under clause 9 sub clause ( a ) of the Imports ( Control ) 
Order 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s . Hindustan 
Tobacco and Chemical Co ., Kanpur huve avoided a reply to 
the show causo notice as they have no defence to urge and 
that the licences were issued inadvertently . 


( No . DCCI& E / H -7 / AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] 


- 


- - - 


- - 


- 


- 
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( 3) Having regaid to what has been said in the preceding 1. P / S / 1758994 dt . 15-9. 72 Rs . 49, 340. 
paragraphs the unciatsigacil is satisfied that the licences in 

2 . P / S / 1758995 dt. 15 - 9 -72 Rs . 24, 670 . 
question should be cancelled or otherwise vendçied ineffective 

3. P / S / 1758996 dt . 15- 9 - 72 Rs. 24 , 670 . 
Therefore , the indgsigned in exercise of the powcis vested in 
hiin under clause 9 sub -clause (a ) of the Imports (Control) 

4 . P / S / 1758997 dt . 15- 9 - 72 Rs, 49, 256. 
Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 5. P / S / 1758998 dt , 15- 9 - 72 Rs. 24, 364. 
above said licences. 

6 . P / S / 1758999 dt, 15- 9 - 72 Rs. 24, 564. 
INo . DCCI& F /I- - 8 / AM -75 / ENF /NBNR /AI /KANI 7 P/ S / 1760654 dt. 2 - 2 -73 Rs. 49. 371 . 

8 . P / S / 1760655 dt. 2 - 2 -73 Rs . 24, 685. 
9 . P / S / 1760656 dt. 2 - 2 - 73 Rs. 24, 685 . 

10. P / S / 1760657 dt . 2 - 2 - 73 Rs. 36, 420 , 
फा० प्रा० 25 9 5. --- मर्वश्री हिन्दुस्तान मैलिएबल स्टील कारपोरेशन , 

11. P / S / 1760658 dt 2-2 - 73 Rs. 18, 210. 
परतापुर, मेरठ को गैर -निषेध गैर - प्रतिमधित बाल बेयरिंग आदि के 

12. P / S / 1760659 di. 2- 2- 73 Rs . 18, 210, 
पायात के लिए निम्नलिखित लाइसेम स्वीकृत किए गए थे --~-- 

( 2 )Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / H - 12 / 

AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN / 14030 
1. पी०/ एस० / 1758994 दिनाक 15- 9- 72 मूल्य 49340/- रुपये 

dated 3 - 2 - 75 was 

issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
2 पी०/एस0/1758995 दिनाक 15- 9- 72 मूल्य 24670/- रुपये 

dute of receipt of notice as to why the said licences in their 

favour should not be cancelled on the ground that the same 
3 पी०/ एम0/ 1758996 दिनाक 15- 9-72 मुल्य 24670/- रुपये were issued inadvertently . They were also given 18 - 2 -75 for 

personal hearing of their mattor . 
4 पी० एम०/ 17589497 दिनाफ 15- 9- 72 मूल्य 49 25 6/- रुपये 

( 3 ) No reply to the above said notice has been received so 
5 . पी० एम०/175 8 998 दिनांक 15- 9- 72 मूल्य 24 5 64/- रुपये 

far and time stipulated for reply has expired . No one has also 

appeared for personal hearing on the date fixed for the purpose . 
6 पी० एस०/ 175 8999 दिनांक 15-9- 72 मूल्य 2 45 64/- रुपये ( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 

and has come to the conclusion that the said M / s . Hindustan 
7. पी० एस०/ 1760 6 5 4 दिनांक 2- 2- 73 मूल्य 49.371/- रुपये 

Malleable Steel Corpn ., Meerut, have not replied to the notice 
8 पी० एस०/ 1760655 दिनाक 2- 2- 73 मूल्य 24685/- रुपये 

and turned up for personal hearings they have no defence to 

urge in the matter . 
9. पी०/ एस०/ 1 760 656 दिनाक 2-2- 73 मूल्य 2468 5/- रुपये (5 ) Having regard to what has been said in the preceding 

paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
10 पी०एम०/ 1700 6 57 दिनाक 2- 2- 73 मूल्य 36420/- रुपये 

question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 

Theiefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
11. पी०/ एस०/ 1760658 दिनांक 2-2-73 मूल्य 182 10/- रुपये 

in him under clause 9 sub -clause ( a ) of the Imports ( Control ) 
12 पी०/ एस०/ 17606 59 दिनांक 2- 2- 73 मूल्य 18210/- रुपये 

Order 1955 dated 7- 12- 1955 as amended hereby cancels the 

above said licences . 
2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बपापो सूचना सम्या डी सी सी पाई 

[No. DCCI& E / H -12 /AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN ] 
एपर ई/ एच- 12/ 10 एम 75/ इन्फ / एन बी एन पार/ ए यू कान / 140 310 

प्रादेश 
दिनांक 3- 2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ 

का० प्रा० 2596. - - सर्वश्री हिन्दुस्तान एग्रो इंडस्ट्रीज , गांव तथा डाकघर 
सूचना की पायती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उन 

किठोर, जिला मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिवधित बाल बेयरिंग मावि के 
के नाम मे जारी किए गए उक्त लाइसेसों को क्यों न रद्द कर दिया 

प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :--- 
जाना चाहिए और उन्हे इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए 

1. पी० एम० /1759348 विनाफ 5- 10- 72 मूल्य 7490/- रुपये 
गए थे । उन्हें उनके मामले मे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 
18- 2-75 का चिन भी स्वीकृत किया गया था । 

2. पी०एस०/ 1759349 दिनांक 5- 10- 72 मूल्य 7400/- रुपये 

3. पी० / एस० / 1759659 दिनाक 10- 11 -72 मूल्य 7498/- रुपये 
3 उपस कारण बतायो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर 

4. पी० एस० / 1759 660 विाफ 10 -11- 72 मूल्य 7498/ - रुपये 
प्राप्त नही हुया है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो 

5. पी० एस०/ 176 0 5 53 दिनांक 19- 1- 72 मूल्य 16200/- रुपये 
गई है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 

6. पी० एस० / 1760 5 5 4 दिनांक 19- 1- 73 मूल्य 18200/ - रुपये 
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

2 तत्पश्चात उन्हें एक कारण बतानो सूचना संख्या डी सी सी 
4 अधोहस्ताक्षरी के मामले की भली - भांति जांच कर ली है और 

आई एण्ड ई/ एच - 13/ ए एम 75/ इन्फ / एन बी एन आर / ए यू / कान / 1568 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूफि सर्वश्री हिन्दुस्तान मैलिएबल स्टील दिनाक 6- 2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण पतामो 
कारपोरेशन , मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन 
है, इसलिए उन्होने उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति फोई उसर नही 

के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया 
दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए हैं । 

जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए 
5. ऊपर की कठिकानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 21- 2- 75 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इमलिए अधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 

3 उक्न कारण बतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
पायात (नियन्त्रण ) प्रादेश , 1955 दिनाफ 7- 12-1955 की धारा 9 हुपा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उक्त लाइसेसों को रद्द करता है । 

उपस्थित नहीं हुआ है । 
[ सम्या : डी सी सी पाई एउई/ एच -12/ ए एम 75/ इन्फ / एन/ बी० एन०/ प्रार ___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भांति जांच कर ली है और 

एयू / फान ] इस परिणाम पर पहुचा है कि यूफि सर्वश्री हि० एग्रो० ६०, गाव तथा 

डाकघर फिठोर, जिला मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए 
ORDER 

कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति कोई 
S . O . 2595 , -- The following licences for the import of Ball उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए 
Bearings etc . non-banned non-restricted type were issued to 
M / s . Hindustan Malleable Steel Corpn ., Partapur, Meerut. 


SEC. 3 (ii) ] 
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5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द प्रयथा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
मायात ( नियंत्रण ) प्रादेश , 195 5 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्स लाइसेंसों को रद्द करता है । 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना संख्या डी सी सी 
आई ए ई / एष -15/ ए एम / 75/ इन्फ / एन बी एन पार / ए यू /कान / 14039 
दिनांक 3- 2- 75 और एक पंजीकृत सम संख्या पन दिनांक 6- 8- 75 
यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतायो सूचना की पावती से 
लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी किए 
गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें 
इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले 
में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 18- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत 
मिया गया था । 


सिंख्या . डओ० सी० सी० माई एस ई० / एच० - 13/ ए० एम० 75/ छन्फ०/ 

एन० मी० एन० आर० ए. यू० /कान ] 


3. उपर्युक्त पंजीकृत सम संख्या पन दिनांक 6- 8- 75 डाफ प्राधिकारियों 
द्वारा “साला लगा है, लौटाया जाता है " अभ्युक्ति के साथ लोटा दिया 
गया है । 


ORDER 
S. O . 2596.. - The following licences for the import of 
Ball Bearings etc , non - banncd non -restriciod type were issued 
to M / s . Hindustan Agro Industries, Village & Post Kithore , 
Distt. Meerut. 

1. P / S / 1759348 dated 5- 10-1972 for Rs. 7490 . 
2 . P / S / 1759349 dated 5 - 10 - 1972 for Rs. 7490. 
3. P / S / 1759659 dated 10- 11- 1972 for Rs. 7498. 
4. P / S / 1759660 dated 10 - 11 - 1972 for Rs. 7498. 
5 . P / S / 1760553 dated 19- 1 - 1973 for Rs . 16200 . 
6. P / S / 1760554 dated 19- 1 - 1973 for Rs. 16200. 


4. अधोहस्ताभरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री हरियाणा इंजीनियरिंग कम्पमी , 
गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है 
इसलिए उन्होंने उम्त कारण बतामो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया 
है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / H - 13 / 
AM- 75 / ENF / NBNR / AU / KAN / 15618 dated 6 - 2 - 1975 was 
Issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
game were issued inadvertently . They were so given 
21- 2 - 1975 for personal hearing of their matter. 


5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्साक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अघोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 
उप- धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 


( 3 ) No reply to the above said notice has been received 
so far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appoared for personal hearing on the date fixed for 
the purpose 


[ संख्या : - -डी० सी० सी० आई० ए ई० / एच०- 15/ए० एम०- 75 इन्फ० /एन 

बी० एन० मार०/ ए० यू० / कान० ] 
जी० एस० मोरक्रीमा, उप-मुख्य नियंत्रक 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that tho said M / s . Hindustan 
Agro Industrics , Village & Post Kithore, Distt . Meerut, have 
not replied to the notice and have not turned up for personal 
hearing they have no defence to urge in the matter. 


ORDER 


S .O . 2597 . — The following licences for the import of 
ball bearings non banned non restricted were issued to M / 8. 
Haryana Engg . Co . Ghaziabad . 


( 5 ) Having regard to what has been mid in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that tho licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective , 
Therefore the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub -clause ( a ) of the Imporis ( Control ) 
Order 1955 dated 7- 12 - 1955 a amended hereby cancels the 
above said licences . 

[ No . DCCI & E / H-13 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN] 


प्रादेश 


1 . P / S / 1759726 dated 17- 11- 1972 for Rs. 33203. 
2 . P / S / 1759727 dated 17- 11 -1972 for Rs. 16601 . 
3. P / S / 1759728 dated 17-11-1972 for Rs . 16601 . 
4 . P / S / 1759729 dated 17 -11-1972 for Rs . 36569. 
5 . P / S / 1759730 dated 17- 11- 1972 for Rs. 18294. 
6 . P / S / 1759731 dated 17 -11-1972 for Rs. 18294, 
7 . P / S / 1759732 dated 17 -11-1972 for Rs . 38783. 
8 . P / S / 1759733 dated 17- 11 - 1972 for Rs. 19394, 
9 . P / S / 1759734 dated 17- 11-1972 for Rs. 19394. 
10. P / S / 1762999 dated 20 - 7- 1973 for Rs . 54600 . 
11. P / S / 1763000 dated 20 - 7 - 1973 for Rs . 54600 . 


का०मा० 2597 --- सर्वश्री हरियाणा इंजीनियरिंग कं०, गाजियाबाद को 
गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेरिंग प्रादि के प्रायात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेंम स्वीकृत किए गए थे : - - 


1. पी० /एस० / 1759726 दिनांक 17- 11- 72 मूल्य 33 203/रुपये 
2. पी० एस० / 17 59727 दिनांक ! 7-11-72 मल्य 16601 /रुपये 
३. पी० एस० / 1759728 दिनाक 17- 11-72 मूल्य 1660 1 रुपये 
4. पी० एस०/1759729 दिनांक 17-11-72 मूल्य 36569/ रुपये 
5. पी०/ एस०/ 1759730 दिनांक 17- 11-72 मूल्य 1829 4/रुपये 
6. पी०/ एस० / 1759731 दिनांक 17- 11- 72 मूल्य 18294/ रुपये 
7. पी०/ एस0 / 1759732 दिनांक 17-11-72 मूल्य 3878 3/ रुपये 
9. पी० / एस० / 17 59733 दिनांक 17- 11- 72 मूल्य 19394/ रुपये 
9. पी० एस० /175973 4 दिनांक 17-11- 72 मूल्य 19394/रुपये 
10. पी० / एस0 / 1762999 दिनांक 20- 7- 73 मूल्य 51600/रुपये 
11. पी . / एस०/ 176 3000 दिनाम 20 - 7- 73 मूल्य 54600/ रुपये 
47 GI/ 75 - 3 


2. Thercafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / H -15/ 
AM- 75 / NBNR/ AU/ KAN / 14039 dated 3 - 2 -1975 andu 
Regd. letter of even number dated 6- 8- 1975 was issued to 
them asking to show causc within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertantly . They were also given 18- 2 - 1975 for 
personal hearing of their matter , 


3. The above said regd . letter of even number dated 
6 - 8 - 1975 _ has been returned undelivered by the Postal autho 
rities with their remarks ” “ Lockcd returned ." 
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4 . The undersigned his carefully considered the inatter 
and has conic 10 the conclusion that the said M / s . Haryana 
Engs . Cute Ghaziabadd have ivoided a reply to the show 
cause notice as they have do deſence to uirge and that the 
licences were issued inadvertently . 


(5) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned iy satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffec 
tive. Therefore the undersigned in exercise of thc powers 
vested in him under clause 9 sub-clause ( a ) of the Imports 
(Control) Order 1955 dated 7- 12 - 1955 143 amended hereby 
cancels the above said licences. 


licence No . P / E / 0222195 / C / XX / 47 / D / 37- 38 dated 28 -5 - 73 
for Rs. 12.50 /- only for the import of " Parts of Machinery 
when required for Industries other than cinema and Refrigera 
tion and also other than pare parts of Machinery falling 
Lindei S. No. 65 (1 -4 ) ( VII) ( 1 ) and ( B ) Part V ". They 
have applied for the duplicate Exchange Control Copy of 
the licence on the ground that the original has been lost 
or misplaced. It is, further stated by the firm that the origi 
nal Exchange Control Copy of the licence was utilised for 
Rs, 1250 during the period A - M 74 . 


[ No. DCCI & E / H -15 / AM- 75 / FNF/ NBNR / AU/ KAN] 

D . S. MORKRIMA, Dy. Chief Controller 


In support of this declaration the applicant hag Bled an 
affidavit July attested stating that the original Fxchange Cont 
rol Copy of the licence has been lost or misplaced . 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात का कार्यालय 


I am satisfied that the original Exchange Control Copy 
of the licence has been lost and direct that duplicate Fxchange 
Control Copy should be issued to the applicant. The origi 
pul Exchange Control Copy of the licence is cancelled . 


प्राधेश 

नई दिल्ली, 28 अप्रैल , 1976 
का० प्रा० 2598.-.- सर्वश्री प्रेमचन्द एण्ड सन्ग , 13/ 31 , जुम्ल्यू -ई-ग 
करोल बाग नई दिल्ली को केवल मिनेमा प्रौर प्रशीतन से अन्य और 
कम स० 65 ( 1 -4 ) ( 7 ) ( क ) और ( ख ) भाग 5 के अन्तर्गत माने 
वाल , मशीनरी के फालतू पुओं में भी भिन्न उद्योगों के लिए जब आवश्यकता 
हो मशीनरी के पुओं का प्रायास करने के लिए 1250 रुपये मान के 
लिग संस्थापित प्रायातक ला० सं० पी० /5/ 0222195 / गो / एक्स एक्स 
47/ 31 / 37- 39 दि० 28- 5- 73 प्रदान किया गया था । उन्होंने लाइमेंम 
की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस प्राधार पर प्रादेवन 
किया है कि मूल प्रति खो गई है | प्रस्थानस्थ हो गई है । फर्म द्वारा मागे 
यह भी बताया गया है कि ला० की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
अप्रैल मार्च-74 की अवधि के दौरान 1250 रुपये के लिए उपयोग कर 
ली गई है । 


The applicant is now being issued duplicate Exchange Pur 
pose Copy of aforesaid licence for Rs. 1250 required by 
them for the purpose of remittance to the suppliers against 
repeat operation of A- NT 75 licencing period . 


[ F. No. 65 - V / 6 / AM- 74 / QL / CLA] 
D . P. MATHUR, Dy. Chief Controller 

for Chief Controller. 


उपमुण्य नियंत्रक, प्रायात-निर्यात का कार्यालय 


प्रावेश 


फरीदाबाद , 28 जून , 1976 


इस घोषणा के समर्थन में प्रायेदक ने यह घताते हुए कि ला० की 
मूल मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति स्त्रो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है , विधित 
माख्यायित एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
___ मैं सन्तुष्ट हैं कि ला की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रनि खो 
गई है और निदेश देता हूं कि मावेदय , को मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति 
की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए । ला० की मूल मुद्रा विनिमय 
नियन्त्रण प्रति रद की जाती है । 


का० प्रा० 2599.-.- पजीकरण का पत्तन , अम्बई के साथ यु० के० क्रेडिट 
के अन्तर्गत मर्यश्री रीगल पायरन वर्म 2185-पहाडी बोझला चित्तली 
कबर, दिल्ली को 0 . 95 प्रतिपास से 1 . 30 प्रतिशत तक कारबन वाली 

और 2 . 5 एम एम से 0 . 08 एम एम तक मोटाई मे मखन की हई तथा 
कठोर अवस्था मे प्राइम हाई कार्यन स्प्रिंग स्ट्रिम का आयात करने के 
लिए 2, 500 रुपए के लिए पायात लाइसेस मंख्या पी / एम / 8560468 ) 
प्रार / एम०एल / 41/ डी / 31- 32 एम० एल- 1, दिनाक 20- 10- 71 प्रदान 
किया गया था । उन्होने बताया है कि सीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रति 
खो गई है । 


आवेदक को प्रब 1250 रुपये के लिए उपयुक्त ला० की मुद्रा 
विनिमय नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि जारी की जा रही है जो उन्हे अप्रैल 
मार्च, 1975 की लाइसेम अधि के लिए पुनः परिचालन के मद्दे सम्भारकों 
को प्रेषण करने के प्रयोजन के लिए चाहिए । 


नि० संख्या 85- 5/ 6/ए- एम०- 74/ क्यू - एल / मी० एल०५] 
डी० पी० माथुर, उप मुख्य नियन्त्रक 

कृते मुख्य नियन्त्रक 


इस तर्क के ममर्थन में प्रावेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । 
में सतुष्ट हू कि लाइसेंस संख्या पी / एम / 8560468/ भार / एम एल /41 / 
ही / 31-32 एम . एल -1, दिनांक 20- 10- 71 को मूल मीमाशुल्क निकासी 
प्रयोजन प्रनि खो गई है । 


Office of the Joint Chlef Controller of Import & Exports 

ORDER 

New Delhi , the 28th April, 1976 
S. O. 2598. - M / s. Promchand Sons , 13 / 31 , W . E. A . 
Karol Bagh , New Delhi were granted Established importer 


[ मच्या प्रार० 14/ ए०एम० / 73/4० एम० / ० य० डी० /११० सी० सी० एफ० ] 

बी० एन सिंह, नियंत्रक 


--- - - 


- 
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Office of the Dy. Chlef Controller of Imports and Exports 

नई दिल्ली, 29 जूम, 1976 
ORDER 
Handabad , the 28th June, 1976 

का० प्रा० 2601- - केन्द्रीय सरकार , अग्निभ सविदा ( विनियमन ) 
S . O . 2599. - - M / s .Regal Iron Works 2185- Pahari Bhojla 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन बनस्पति 
Chitli qabar , Delhi were granted an Import Licence No. P /S / मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया , बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण 
8560468 / R / ML / 41 / D / 31 - 32 MII dated 20- 10 - 1971 for 
the item prime high carbon pung steel strips with carbun के लिए किये गये प्रायवन पर वायदा माशार आयोग के परामर्श से विषार 
range from 0 . 95 per cent to ] 30 per cent and thickness 
ranging from 2 . 5 mm to () 08 mm in hardened and tempered 

करके और यह ममाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित 
condition for Rs. 2 , 500 / - Lunlel U . K . Credit for April- Murch . में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम , की धारा 6 
1971 with the poit of registration Bombay. Tlicy have stutçu 
that the Custom clearance purpose copy of the licence has के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन की मूंगफली 
been lost. 
In support of this contention , the applicant has filed en 

के सेल फी अग्रिम सविदामों के बारे में , 10 अगस्त, 1976 से 9 अगस्त , 
afficavit. I am satisfied that the original Custom clearance 1977 (जिसमे ये दोनों दिन भी मम्मिलित है ) की एक वर्ष की अतिरिक्स 
purpose copy of the licence No. P / S / 8560468 / R / ML / 41 / 
D / 31 - 32 MILdated 20 -10-1971 has becn ! ost . 

कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 
[ No , R. 14 /AM/ 73 / EX / AUD / DCCF] 
B . N . SINGH , Contioller. 

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एसोसिएशन 

गमे निवेशो का अनुपालन करेगी जो वायदा आजार आयोग द्वारा समय 
- - - - - - - - - - 

पमय पर दिए जाए । 
उद्योग और मागरिक पूर्ति मंत्रालय 
( मागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ) 

[ स० 12 ( 11 )-पाई10/ 70] 

बी० एन० लाल, प्रथर सचिव 
नई दिल्ली, 2 जून , 19760 
का० प्रा० 2600. -- व्यापार और पण्य चिन्ह , नियम , 1959 के नियम 

New Delhi , the 29th June, 1976 
157 के उप नियम ( 2 ) के अनुसरण मं , केन्द्रीय सरकार , पतद्वारा 
व्यापार चिम्ह अभिकर्ता फे रागस्टर में बम्बई के पजीकृत व्यापार चिन्त S. O . 2601. - -The Central Government having considered 

अभिकर्ता श्री टी० भगन के कारबार के म्यान के पते में किए गए in consultation with the Forward Markets Commission , the 
निम्नलिखित परिवर्तन की अधिसूचित करती है । 

application for renewal of recognition maule under Section 5 

of thc Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952. ( 74 of 
कारबार का स्थान : अर्जुन टी० भगत , 

1952 ), by the Vanispati Manufacturers Association of India, 
ट्रेड मार्स एर पटेन्टम अटार्नीज , 

Bombay , and being satisfied that it would be in the interest 
110/ 11, देसाई माट, 

of the trade and also in the public interest so to do , hereby 
मादी स्ट्रीट , फांट बम्बई - 400001 

grants , in exercise of the powers conferred by the Section 6 
of the said Act, recognition to the said Association for a 

further period of one year from the 10th August, 1976 to 
125, लक्ष्मी सदन पाइए रोर, 

the 9th August, 1977 (both days inclusive ) in respect of 
कुरला , बम्बई- 100070 

forward contracts in groundnut oil . 


तथा 


[फ० म० 29( 9)-प्राई०टी०टी०एम / 76] 


2 . The recognition hereby granted is subject to the condi 
tion that thc suid Association shall comply with such irect 
ions as may, from time to time, be given by the Forward 
Markets Commission . 


[ F. No. 12 ( 11 ) -IT / 76 ] 
B. N. LALL, Under Secy . 


MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 
( Department of Civil Supplics & Cooperation ) 

New Delhi , the 26th June, 1976 
S . O . 2600 . — In pursuance of sub-rule ( 2 ) of Rule 157 
of the Tridc and Merchandise Marks Rules, 1959 , the Central 
Government hereby notifics the following altcrations made 
in the Register of Trade Marks Agents in the address of 
the place of business of Shri A 1 . Bhual, d Registered 
Trade Marks Agent, Bombay : 
Place of business : 

ARJUN T . BHAGAT, 
Trade Marks & Patents 
Attorney , 
116 / 11, Desai Market, 
Modi Sticet, Fort, 
Bombay - 400001 . 
and also 

125Ini Savan Pipe Road , 
Kula. Bombay- 4004970 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

नई दिल्ली, 5 मून , 1976 
का० प्रा० 2602 - -- केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियो की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदा शक्तियो का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और रमायन मंत्रालय की अधिसूचना म० का० प्रा० 1563 
तारीख 31 मई , 1974 को अधिकात करते हुये , नीचे की सारणी के 
स्तम्भ ( 1 ) मे उल्लिखिम अधिकारी को , जो सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी की पक्ति के समतुल्य अधिकारी है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनो 
के लिये सम्पदा अधिकारी के रूप गे नियुक्त करती है, जो उक्त मारणी 
के स्तम्म ( 2 ) में विनिर्विष्ट मरकारी स्थानो की बाबन अगनी अधिकारिता 
का स्थानीय मीमानो के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या राके अधीन 
सम्पदा अधिकारियो को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन पर 
प्रिगपित कर्तव्यों का पालन मरेगा । 


F. No. 29 ( 9 ) - T /IM 761 
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सारणी 


-- - - 


अनुसूची 
डी एम एन के - 6 1 से जी जी एस सी टी एफ कादी सक पाइपलाइन 

के संक्रिय के पर्यावसान 


अधिकारी का पदाभिधान 


सरकारी स्थानो के प्रवर्ग और अधिकारिता 

की स्थानीय सीमाऐ 


मंत्रालय का नाम 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या भारत के संक्रिया के 

राजपत्र के पर्यवसान की 
प्रकाशन की 

तारीत 
तारीख 


ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी , बरौनी , बरौनी कारखाने और उसके उपनगर 
डिवीजन (बिहार ), भारतीय उर्वरक के लिये भारतीय उर्वरक निगम 
निगम , बरोनी 

लिमिटेड के या उसके द्वारा या 
उसकी पोर से पट्टे पर लिये गये 
स्थान । 


पैट्रोलियम 


घालसन 


1824 


14- 6- 75 


11- 10- 74 


[सं० 12016/ 1/ 76- एल० एण्ड एल 1 ] 


[ सं० एफ० 51 ( 53 )/ 73-उर्व 2] 

टी० एन० सिगल, भवर सचिव 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 


New Delhi , the 5th June, 1976 


MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 24th Juno, 1976 
S . O . 2603 , - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the schedulo appended hereto and issued 
under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schodulo 
appended thereto for the transpoit of Petroleum from drill 
site No . NK - 61 toGGS/ CTF Kadi in Mahsaril oil field in Gujar 
rat State. 


S . O . 2602 . - In excrcise of the powei s conferred by Section 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971) , and in supersession of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Petrolcuin und 
Chemicals No . S . O . 1563 dated the 31st May , 1974 , the Central 
Government hereby appoints the oflicer mentioned in column 
(1 ) of the Table below , being an officer equivalent to the rank of 
gazetted officer of Government, to be estate officer for the pur 
poses of the said Act, who shall exercise the powers conferred , 
and perform the duties imposed , on estate oſlicers by or under the 
said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of 
the public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , 


And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminat 
ed the operations referred to in clause (i) of sub - section (1 ) of 
section 7 of the said Act on 11 - 10 - 74. 


Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipolinos (AC 
quisition of Right of Usor in land ) Rules , 1963 , the Competent 
Authority hcreby notified the said dato as the date of termina 
tion of operation reforred to above . 


SCHEDULE 


TABLE 
Designation of the Officer Categories of Public premises 

and local limits of jurisdiction 
( 1) 
Senior Administrative Officer Premises belonging to , or taken 

Barauni Division, ( Bihar ), on lease by or on behalf of , 
Fertilizer Corporation of the FCI, Lid , for the Barauni 
India , Barauni. 

Factory and its township . 

[ No. F. 51( 53)/ 73 - Ferts. II ] 
T . N . SINGHAL, Under Secy . 


Termination of Operation of Pipeline from D .S . NK -61 to 
GGS / CTF Kadi 


Name of Ministry 


Village 


S .O . No. Date of Dale of 

publica - termina 
tion in the tion of 
Gazette of operation 
India 


Petroleum 


Chalasen 


1824 


14- 6-75 


11- 10- 74 


[ No. 12016/1/ 76- L & L/ I] 


पैट्रोलियम मंत्रालय 

नई दिल्ली , 2 4 जून , 1976 
का० प्रा० 2603. - यत: इस संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट और 
पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रमाणित भारत 
सरकार को अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में व्यधन 
क्षेत्र नं० एन० के०- 61 से जी जी एस / सी टी एफ कादीक पैट्रोलियम के 
परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का 
अधिकार अजित कर लिया है । 

और यत तेल और प्राकृतिक गैम भायोग ने 11- 10- 74 को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) मे निर्दिष्ट 
प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है । 

अब अतः पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का 
अर्जन ) नियमावली 1993 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त 
तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संश्रिया के पर्यवसान के रूप में एसद्वारा अधि 
सूचित करता है । 


का प्रा० 2604.--- यत : इस संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का पर्जन ) अधिनियम , 1962 
की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की 
अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में व्यधन क्षेत्र नं० 
कादी 12 से जी जी एस तक पंद्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न 
अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया 


और यत तेल और प्राकृतिक गैस पायोग ने 3- 10-75 को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के बर ( 1 ) मे निर्दिष्ट 
प्रक्रिया को पर्यबसित कर दिया है । 

अव अतः पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का 
अर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त 
तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्वारा अभिमूचिम 
करता है । 
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अनुसूची 
जी एस - - - से -- - - पाइपलाइन की संत्रित्य का पर्यवसान 


मवालय का माम 


गाव 


सर्वेक्षण संख्या भारत के संत्रिया के 

राजपत के पर्यवमान की 
प्रकाशन की तारीख 
तारीख 


5. 0 . 2605. --- Whereas by the notification of Government of 
India as shown in the schedule Appended hereto and issued under 
sub- section (i) of Scction 6 of the Petroleum Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in land ) Act , 1962 the Righ of User has 
been acquired in the lands spocificd in the schedulo appended 
thereto for the transport of Petroleum from drill site No. NK 
70 to G . G . S .-Cum CTP , kadi in oil field in Gujarat State , 

And wheroas the Oil & Natural Gas Commission has ter 
minated the operations referred to in clause (1) of sub section 
(1 ) of Section 7 of the said Act on 30 - 9 - 74 . 


- - - - - 


- 


Now therefort under Rulo 4 of tho Petroleuin Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Rules , 1963, the Compo 
tent Authority horoby notified the said dute as the date of ter 
mination of operation referred to above , 


SCHEDULE 


Termination of operation of Pipeline from D .S . NK - 70 to 

GGS-cum -CTF , Kadi 


पट्रोलियम कावी 

958 29- 3 - 75 3- 10- 74 
- - - - - - - -- - - - -- - - 

[ संख्या 12016/ 1/ 76-एल एण्ड एल / II ] 
S . O . 2604 . - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the schodulo appended hereto and issued 
under sub section (i) of Section 6 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thereto for the transport of Petroleum from drill site 
No . Kadi- 12 to GGS in Mehsana oil field in Gujarat Stato . 

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has termi 
nated tho operations referred to in clause (i) of sub - section 
( 1 ) of soction 7 of the said Act on 3 - 10 - 74 . 
Now thorefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land Rules 1963, the Com. 
petent Authority hereby notified the said date as the date of 
termination of operation referred to above . 

SCHEDULE 
Tormination of operation of Pipeline from . . . . . . 10 . . . . . . . . 


Namc of Ministry 


Village 


S . O . No, Date of Date of 

publica - termina 
tion in the tion of 
Gazette of Opora 
India tion 


Petroleum 


Chalasan 


2205 


12- 7-75 


30- 9-74 


[ No . 12016/ 1/ 76- L & L/III] 


Name of Ministry 


Village S .O . No. Date of pub - Date of 

lication in the torinina 
Gazette of tion of 

India . operation 
Kadi 958 29- 3 -753 - 10-74 


का० प्रा० 2808 - - यतः इस सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
को धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की 
अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के मेहमाना तेल क्षेत्र मे ग्यधन क्षेत्र एन० 
के . 66 से जी जी एस तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया 


Petroleum 


[ No . 12016/1 /76- L & L- II) 


और यतः तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग ने 20-12- 74 को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खणा ( 1 ) में निर्दिष्ट्र 
प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है । 

अब प्रत पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकारो का 
अर्जन ) नियमावली , 1963 के नियम 4 के अधीन मक्षम प्राधिकारी उक्त 
तारीख को ऊपर निर्दिष्ट सक्रिया के पर्यवमान के रूप में एतद्द्वारा 
अधिसूचित करता है । 

अनुसूची 
एन० के० 66 से जी जी एस तक पाइपलाइन की संक्रिया का पर्यवसान 


का० प्रा० 260 5. - - यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकारो का मर्जन ) अधिनियम , 1962 
की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की 
अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र में व्यधन क्षेत्र एन० के० 70 
से जी जी एस और सी टी एफ कादी तफ पैट्रोलियम के परिवहन के 
लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार 
अर्जित कर लिया है । 

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग ने 30- 9- 71 को उक 
अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट 
प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है । 

भब प्रत . पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारो फा 
पर्जन ) नियमावली , 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त 
तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवमान के रूप मे एतद्वारा प्रधि 
सूषित करता है । 

अनुसूची 
डी एस एन के 70 से जी जी एस और सी टी एफ कावी तफ 

पाइपलाइन संक्रिया का पर्यवसान 
महासय का नाम गाय सर्वेक्षण सख्या भारत के सक्रिया के 

राजपा के पर्यवसान को 
प्रफाशन की तारीख 
सारीख 


गोव 


. 


सर्वेक्षण संध्या भारत के संक्रिया के 

राजपत्र के पर्यवमान की 
प्रकाशन तारीम 
की तारीख 


पेट्रोलियम 


2760 


23- 8 -752 (0- 12- 74 


ममेवपुरा और 
बालसासम 


. . . 


. . .. 


. .. . .. . ... -- .-- 


- 


- - 


[ सं० 12016/ 1/ 76-एल एण्ड एल /IV ] 


पैट्रोलियम 


पसासन 


2205 


12- 7- 75 


s. o . 2606 .. - Whereas by the notification of Government of 
India as shown in tho schedulo appended heroto and issued 
under sub -section (i) of Section 6 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thercio for the transport of Petroleum from drill site 
No. NK - 66 to G . G . S , in Mehsana oil field in Gujarat State . 


30- 9- 74 


[ सं० 12016/ 1176 एल एण्ड एल/ III ] 
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And whoroas the Oil & NaturalGas Commission has termi. 
nated the operations referred to in clause (i) of sub section 
( 1 ) of section 7 of the said Act on 20 - 12- 74 . 


Now thorofore under Rule 4 of the Petroleum Pipeljnog 
( Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Compe 
tont Authority hereby notified the said dato as the date of ter 
mination of operation referred to above. 


Now thereforc under Rule 4 of the Petroleum Pipolines 
( Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Compc 
tent Authority hereby notified the said date as the date of ter 
mination of operation reforred to above . 


SCHEDULI: 


Tormination of operation of pipeline from D .S . .. . .. to 


. , 


SCHEDULE 
Termination of operation of pipeline from NK - 66 to G. G. S. 


Name ofMinistry 


Village 


S .O . No. Date of Date of 

publica - tormina 
tion in the tion of 
Gazette opera 
of India tion 


Name of Ministry 


Village 


S. O . No . 


Date of Date of 
publica - termi 
tion in the nation of 
gazetto of oppia 
India . tion . 


- 


Petroleum 


Chalasan 

- - - - 


1823 14- 6 - 75 6 -10-74 
- - - - - - - 
[ No . 12016/ 1/76- L & L / V ] 


Petroloum 


2760 


23 -8-75 20-12-74 


Memadpura 

& 
Balsasan 


[ No . 12016/ 1/ 76- L & L /IV ] 


का०मा० 26 07.---- यप्तः इम संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम 
पाइपलाइम ( भूमि मे उपयोग के अधिकारी का अजन ) अधिनियम , 1962 
की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की 
अधिसूचना द्वारा गुजगत राज्य के मेहसाना सेल क्षेत्र में व्यधन क्षेत्र संख्या 
एन के 54 से जी जी एग / सी टी एफ कादी तक पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिए उस सलग्न अनुसूची मे यिनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार 
अजित कर लिया है । 


का० प्रा० 2608 - - यत. इम मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट और पेट्रोलियम 
पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार को 
अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के मेहगाना तन क्षेत्र मे व्यधन क्षेत्र न . 
मेहमाना- 2 से उठल्यू एन आई तक पैट्रोलियम के परियन के रिता , उस 
सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार अमित कर 
लिया है । 
__ और यतः तेन और प्राकृतिक गंग श्रायोग ने 28- 3- 75 को उम्म 
अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के सपर ( 1 ) मे निर्दिष्ट 
प्रक्रिया को पर्यवमिन कर दिया है । 

अम प्रप्त पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकारों का 
पर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त 
तारीख को ऊपर निर्दिष्ट मश्रिया के पर्यवमान के रूप में एनद्वारा अधिमूधित 
करता है । 


और यत . तेल और प्राकृतिक गैग प्रायोग ने 6- 10- 74 को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) मे निदिष्ट 
प्रक्रिया को पर्यवमित कर दिया है । 


अव प्रतः पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का 
प्रर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सभम प्राधिकारी उक्त 
सारीख को ऊपर निर्दिष्ट सक्रिया के पर्यवमान के रूप में एतदद्वारा 
अधिसूचित करता है । 

अनुसूची 


अनुसूची 
ही एस मेहमाना ) से उल्य एच आई ला पाइपलाइन की मक्रिया का 

पर्यवसान 
- - -- - - - - - - 

- - - - - - - 
मत्रालय का नाम गाव मर्वेक्षण संख्या भारत के मंत्रिया के 

राजपत्र के पर्यवसान की 
प्रकाशन की तारीख 
तारीख 


डी एस एन लो - 54 से जी जी एम / सी टी एफ कादी तक पाइपलाइन की 

मंफिया का पर्यवमान 


- - - - 


मंत्रालय का माम 


गांव 


सर्वेक्षण संख्या भारत के मक्रिया के 

राजपत्र के पर्यवमान की 
प्रकाशन की तारीख 
तारीख 


पैट्रोलियम 


भलोडा 


2011 


] 0- 8- 7128- 3- 75 


- - 


- 


- - - - 


-- - - - - - - - - - - 


[ संख्या 12016/ 1/ 76- एप्ल एण्ा एल / VI ] 


पंद्रोलियम 


सलामन 


1823 


1- 6-755 - 10-74 


-- - 


- 


- - 


[ सं० 1 2016/ 1/ 76- एक एल / V ] 


S . o . 2608 . -- Whercas by the notification of Government 
of India as shown in the schedulc appended hereto and issued 
under sub section ( ) of seciion 6 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schedule 
Appended thereto for the transport of Petroleum from drill site 
No. Mehsana - 2 to W . H . I. in Mohsana oil field in Gujarat State . 


S . O . 2607 — Whereas by the notification of Govennment 
of India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of Uscr in land ) Act , 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thereto for the transport of Petroleum from drill 
site No . NK - 54 to GGS/CTF , Kadi in Mehsana oil field in 
Gujarat State . 


And whereas the Oil & Natural Gas Commission has ter 
minated the operations referred to in clause (i) of sub section (1 ) 
of section 7 of the said Act on 28- 3 - 75 . 


And whereas the Oil & Natural Gas Commission has ter 
minated the operations referred to in clause (i) of sub - section 
( 1 ) of section 7 of the said Act on 6- 10 - 74. 


Now therefore lilidur Rule 4 of the Petroleum Pipelines (AC 
quisition of Right of User in land ) Rules 1963 , the Competent 
Authority hereby notificd the said date as the date of termination 
of operation referred to above . 
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SCHEDULE 
Termination of operation of pipeline from D .S . Mehsana -2 

10 W . H . I. 


. . 


- 


SCHEDULE 
_ Termination of operation of pipeline from. . .. . .to . . . . . . 
Name of Ministry Village S. O . No . Date of . Date of 

publica - termina 
tion in the tion of 
Gazette opera 
of India tion 


- 


- 


- 


- - - - - 


Name of Ministry 


Village 


Date of 
tormina 
tion of 
opera 
tion 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


S . O . No. Date of 

publica - 
non in 
the Gaz - 
ette of 
India 


- - 


Petroleum 


Kadi 


1546 


17 - 5 - 753 - 10 - 74 


- 


- - - -- - - - - 
Petroleuin 


- 
Aloda 


2011 


10-8- 74 


28 -3- 75 


- - - - - 


- - - -- 


- 


- - 


[ No . 12016/1/ 76- L & L / VI ] 


[ No . 12016/ 1/ 76- L & L/ VII ] 
K . V. . DESHPANDE, Competent Authority 
का० प्रा० 2510.--- यत : पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकारो का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार 
के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ( पेट्रोलियम - विभाग ) की 
अधिसूचना का प्र० स० 5 2 , तारीख 8- 1-76 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 
भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिये अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 


का० प्रा० 2609.---- यत इम सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रो 
लियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयाग के अधिकारों का प्रजन ) अधिनियम 
1962 की धारा 1, की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत मरकार 
की अधिसूचना द्वारा गजराप्त गज्य के तेल क्षेत्र मे ध्यधन क्षेत्र न 
कुल्य एच आई कादी- 4 मे जी जी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए उग मनग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो के उपयोग का अधि 
कार अजित कर लिया है । 

पौर यत तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग न 3-10-74 को उक्त 
अधिनियम को धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के खण्ण ( 1 ) में निर्दिष्ट 
प्रक्रिया को पर्ययमित कर दिया है । 

अब अप्त . पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों 
का अर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
उक्त नारीख को ऊपर निर्दिष्ट मंत्रिया के पर्यावमान के मप में एतद् 
मारा अधिसूचित करता है । 


और यत . सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
__ और आगे , यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रया, मत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूत्री में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद् 
द्वारा अजिन किया जाता है । 

और , प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्राप्त शक्लियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बय तेल और प्राकृतिक 
गैम आयोग मे , मभी संधकों से मक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की 
म नारीद को निहित होगा । 


मन्त्रालय का 

नाम 


अनमूची 
मे . . तक पास पलाइन को मक्रिया का पर्यावमान 
___ - - - - - 

- - - - - - - 
गाय सर्वेक्षण भारत के सश्रिया के 

सख्या राजपत्र के पर्यवसान 

प्रकाशन की की तारीख 
तारीम 


अनुसूची 
* भी सं0 79, 62 से जी जी एस- घ - सी टी एफ कादी सक भार पोय का अधिग्रहण 


राज्य : गुजरात 


जिला : मेहसाना 


तालुका , कादी 


पेट्रोलियम 


मादी 


सर्वेक्षण मं० 


हेक्टर 


ए पार ई 


- 


गांव 


सैन्टीयर 


- - 


- 


- -- - 


1545 1 7- 5 - 753 - 10- 7 -1 
- - 

-- - - - 
[ मं० 12016/ 1/ 76भाल ए एल / VII ] 

के . वी . देशपाण्डे , सक्षम प्राधिकारी 


- - - 
पलासन 


93 


02 


00 


69 


109) 


60 


5 


64 


15 


75 


03 


50 


S . O . 2609 . — Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub section (i) of section 6 of the Petroleum Pipolines 
( Acquisition of Right of Uscr in land) Act , 1962 the Right of 
User has been acquired in the lands specified in the schedule 
appended thereto for the transport of Potroleum from drill site 

No . W . H . I. Kadi - 4 to G . G . S . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oil 
field in Gujarat State , 


60 


50 


54 


15 


75 


63 


127 


25 


00 


And whercas the Oil & NaturalGas Commission has torminat 
ed the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of 
Section 7 of tee said uct on 31- 10 - 74 . 


2 


75 


641 
64/ 2 


07 


Now , therefore , under Rule 4 of the Petrolouin Pipolines 
(Acquisition of Right of Uscr in land) Rules 1963, the Competent 
Authority horoby notified the said date as the dato of termination 
of operation referred to above , 


- - 


- 


- - - - - - - - 


_ 


- - - - 


- - 


[ सं० 120 16/ 7/ 75-एल० एण्ड एल०] 
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S . O . 2610 . - Whoroas by 4 notification of the Govt. of 
India in the Ministry of Petroleum & Chomicals (Dopartinent 
of Petroleum) S . O . No. 525 dated , 8 - 1 - 16 under sub-soction ( 1 ) 
of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisitiop of Right 
of User in Lapd ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire tho Right of User in the lands 
specificd in tho schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelines . 


और, मागे उस धारा की उपधारा ( 4) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार मिदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैम प्रायोग में , सभी सपको से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 

कावी - 22 से कादी - 4 तक पाइपलाइन 
राज्य गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कादी 

सर्वेक्षण न . हैक्टेयर ए भारई सैण्टीयर 


गोष 


And whoroas the Cooipetent Authority has under sub sec 
tion (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government . 

And further whereas tho CentralGovernment has after con 
sidering the said report , decided to . acquire the Right of User in 
the lands spocified in the schedule Appended to this notification 


एलडासन 


08 


94 


00 


113/ 1 
125 
126 
60/ 3 


05 


12. 


कादी 


08 


17 


60/ पी 


09 


88 


20 


99 


05 


00 


07 


56 


75 


05 


12 


। 


04 


88 


12 


06 


35 


05 


Now therefore in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central Govern . 
ment hereby declaros that the right of user in the said lands spt 
cified in the schedule appended to this notification hereby 
acquired for laying the pipelines , 

And further in exercise of the power conferred by sub 
section (4 ) or that Section , the Central Government directs that 
the right of usor in the said lands sball instead of vesting in the 
CentralGovernment vest on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all 
encumbrancos . 

SCHEDULE 
Acquisition of R .O .U . from well No. 79, 62 to GGS-cum -CTF 

Kadi, 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
Village 

Survey No. Hec. Are Cen 

tiaro 
Chalasan . . . 

93 

0 0200 
0 09 50 
0 2250 

1575 
0 03 50 
00350 

0 15 75 

0 2750 
25 

0 1900 
42 

0 0200 
64 / 1 

0 0875 
64 / 2 

0 0700 


38 


15 


52 


tare 


05 


85 


17/ 3/ पी 
17/ 3 
कार्ट -ट्रेक 


02 


82 


02 


15 


13 


08 


14 


0I 


60 


13 


02 


[ मं0 12016/ 7/ 76-एल एण्ड एल (II )] 


( No . 12016/ 7/ 75- L & L ] 


s. o . 2611. - Whereas by a notification of the Govt . of 
India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Departmont 
of Petroleum) S . O . No. 526 dated 8 - 1 - 76 under sub - section (1 ) 
of soction 3 of the Petrulcum Pipelincs (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) ; the Central Government 
declared its intention to acquire tho Right of User in the lands 
specified in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelines. 


And whereas the Competent Authority has under sub -soc 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government . 


And further whereas the Central Government has after con 
sidering the said report , decided to acquire the Right of User 
in the lands specified in the schodule appended to this 
notification ; 


का० प्रा० 2611. -- यत पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रमायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 5 26, तारीख 
8- 1- 76 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया ण । 

और यप्त. सभम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिएचय किया है । 

प्रब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रपत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से सलग्म अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्धारा 
अजित किया जाता है । 


Now therefore in exerciso of the power conforred by subsoc 
tion 1 of the section 6 of tho said Act, the Contral Governmont 
hereby declares that the right of user in tho said lands spocified 
in tho schedule appended to this notification hereby acquired for 
laying tho pipelincs . 


And further in cxorcise of the power conferred by sub -8cc 
tion ( 4 ) of that Section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lap de shall instead of vesting in tho 
Central Government vest on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all 
oncumbrancos . 


25 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- -- 


- 
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SCHEDULE 
Pipeline from Kadi- 22 10 Kudi-4 . 
State : Gujarat District : Mohsantu Tiluka : Kadi 

मनावद 

1088 
कार्ट देक 

103 15 
Village Survey No. Hoc - Are Cen 

07 76 
tare 

tiare 
Aldasan 

113/ 1 0 0894 

(0 11 18 
125 000 50 

10050 
126 005 12 

0 30 36 
Kadi . . . . 

60/ 3 () 03 17 

( 18 15 
60 / P () 0988 

35/ 8 

() 10 13 
335/ 6 

0585 
- - - - - - -- - - - - 

[ म . 12016, 16/ 75- एल ए एल ] 


35 


(0550 


36 


() 


05 


85 


17/ 3 / P 
17/ 3 
Carlock 


0 


02 20 
1306 


01 


50 


S . O . NO , 2612 , — Whereas by a notification of the Govt. of 
India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Dopartment of 
Petroleumi) S . O . No . 5079 dated 13 - 11- 75 under sub - section (1 ) 
of section 3 of the Petrol-um Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1982 ), tho Central Goverainent 
declared its intention to acquire the Right of Uher in tho lands 
specified in the Schedule appended to that notification for tho 
purpose of laying pipelines%3; 

And whereas the Coinpotent Authority has undor sub 
section (1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 

And further , whoroas trio Central Government has after con 
sidering the said roport, docided to acquire the right of user in 
the lands specified in the Schedule appended tu this notification ; 


Now , therefore in exercise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the section 6 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby declares that the right of user in the said lands 
specified in the schedulo appended to this notification hicroby 
acquired for laying the pipelines ; 


13 0 03 66 

- - 

___ [ No. 12016/7/76- L & L, 
फा० प्रा० 26 12 - प्रतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 ना 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रगायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० या० मं0 5079 
तारीख 13-11- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना आणय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट वे दी है । 

प्रौर पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रम , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सन्कार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूपी में विनिदिष्ट त भूभियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
अजित किया जाता है । 

पौर, प्रागे उम धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय 
तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी संघकों से मुक्त रूप में , इम 
पोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
ध्यधन सं० सानन्द 38 से सानन्द 18 तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोष 
गांव 

सर्वेक्षण नं० हेक्टेयर ए आर ई सेण्टिय र 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in the 
Central Govcinment vest on this date of the publication of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all 
encumbrancey . 

SCHEDULE 
For laying pipeline from drill sito No. Sanand 38 to 

Sanand 18 
State : Gujarat District : Mohsana Taluka :Kalol 


Villages 


Block 


Hectaro 


Are Centaro 


- -- - - 


- 


- - - - 


No . 


Khatraj 


. 


. 


343 
344 
341 


Sanawad 


. 


. 


25 


Cart- track 


०००००००००० 


35 / 8 
35/ 6 


[ No. 12016/16/ 75-L & L] 


खादराज 


343 


24 


नई दिल्ली, 30 जून , 1976 
का० प्रा० 2613 यतः पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 5077 


0 2461 
0. 05 53 
0 0660 


344 


341 


47 GI/ 76 - 4 
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SCHEDULE 
Laying pipeline from Sanand - 39 to GGS at S. I. P. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka ; Kadi. 


Villago 


Survey No. Hectare 
. 1423 1 


Are 

12 


Centiare 

07 


Thol . 


. 


- - - - - 


- - -- - 


- 


[ No. 12016/ 10/ 75- L & L ] 


तारीख 29- 11- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधकारी ने उम्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, प्रत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा 
अजित किया आता है । 

और, प्रागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेन और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी संघकों से मुक्त रूप मे , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


मनन्द 39 से एस० आई० पी० पर जी० जी० एम० सम पाइपलाइन 
बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात 

जिला : मेहमाना तालुका : मादी 


का० प्रा० 2614:- - यतः पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

और रसायन मन्त्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का मा० 
सं० 5076, तारीख 13- 11- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइमों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 

और यम सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे, यत केन्द्र सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना म मलंग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उप 
योग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अम , प्रसः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है । 
___ और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग 
में , सभी संघकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निम्हित होगा । 

___ अनुसूची 
सनन्द 1 और 33 से जी० जी० एस० - - म० आई० पी० तक 
पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य गुजरात जिला : मेहमाना 

तालुका : कावी 
गांव 

मर्वेक्षण हेक्टेयर एपारई सेण्टियर 

- - - 
थोल 

14230 93 26 


सर्वेक्षण न० 


हेक्टेयर एपारई सैण्टियर 


गांव 

- - - - - - - 
थोल . 

- - - - - - - - - 


- 
. 


1423 


1 


12 


07 


-- - 


- 


- 


- 


- 


[सं० 120 16/ 10/ 75 एल एण्ड एन ] 


Now Delhi, the 30th June , 1976 


s . o . 2613. - Whereas by a notification of the Govt . 
of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department 
of Petroleum ) S . O . No. 5077 dated 29 - 11- 75 under sub - section (1 ) 
of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government 
declared its intention to acquire the Right of User in the Lands 
specified in the Schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipelines ; 


- - - - - 


- 


- - 


- 


And wherças the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Governinent; 


[ स . 1 2016/ 10/ 75-एलएण्डएल -II ] 

एम० के० प्रोमा, अपर सविष 


And further whereas the Contral Government has after con 
sidering the said report, decidod to acqulre tho right of user in 
the lands specified in the Schedule appended to this notification ; 


Now therefore in oxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of 50ction 6 of the said Act, the Contral Govern 
ment hereby declares that the right of user in the said land spe 
cified in the Schedule appended to this notification hereby acquired 
for laying the pipelines ; 


S . O . 2614 , — Whereas by a notification of the Govt , of 
India. in the Ministry of Petroleum & Chennicals ( Depart 
Iment of Petroleum) S . O . No. 5076 dated 13- 11- 75 , under 
sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum Pipelincs (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquirc the Right of User 
in the Lands specified in the Schclule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipelines ; 

And whereas tho Conpetent Authority has under sub - section 
(1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the Govern 
ment ; 

And further whereas the Central Govornment has after 
considering the said roport, decided to acquire tho right of usor 
in the lands specified in the Schedule appended to this notifi . 
cation ; 


And further in exercisc of the power conferred by sub - section 
( 4 ) of that Soction, the Central Government directs that the right 
of user in the said lands shall instead of vosting in the Central 
Government vest on this date of the publication of this declara 
on in the Oil & Natural Gas Commission free from all encuin 
rances, 


SEC . 3 ( ii ) ] 
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Now therefore in exercise of the power conferred by sub 
soction ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby declares that tho right of user in the said lands 
specifiod in the schedulo appended to this notification hereby 
acquired for laying the pipelines ; 


And further in exercise of the power conferred by sub - section 
( 4 ) of that Soction, the Central Government directs that the right 
of user in the said lands shall instead of vesting in the Central 
Government vest on this date of the publication of this declara 
tion in the Oil & Natural Gas Commission freo from all encum 
brances, 


Government hereby makes the following amendment in the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Health and Family Planning No. V . 11019 / 1 / 75- MPT , dated 
the 22nd May, 1975 , namely : 

In the said notification, under the heading " Nominated 
by the Central Government" , for serial No. 2 and the existing 
entiy relating thereto , the following serial No. and entry 
shall be substituted , namely : 
2 . " Dr . P . P. Goel , 

Director General of Health Services, 
New Delhi ". 

[ No. V . 11019 / 1 / 76 - MPT ] 
S . SRINIVASAN, Dy. Secy . 


SCHEDULE 
For laying pipeline from Sanand 1 & 33 10 GGS -- SIP 
Stato : Gujarat District- Mehsana Taluka : Kadi. 


Village 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - 
Thol . 


- ... - 
. . 


Survey Hectare Arc Ccntiare 

No . 
- - 14230 93 26 

[ No. 12016/ 10/75- L & L/ II ] 
S. K . OJHA, Under Secy 


नई दिल्ली, 25 जून , 1976 
का० प्रा० 26 16 - - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 
( 1940 का 23 ) की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार डा० पी० डी० सेठी , ज्येष्ठ वैज्ञानिक 
अधिकारी , केन्द्रीय भारतीय भेषज कोष प्रयोगशाला , गाजियाबाद को 
औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 की अनुसूची ग और ग 
( i ) में विनिर्दिष्ट औषधियो से भिन्न सभी प्रौषधियो की बाबत सम्पूर्ण 
भारत के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है । 

[सं० बाई 11033/ 1/ 76-डी०एण्ड एम०एम ] 


New Delhi, the 25th June, 1976 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1976 
का० मा0 26 15.---- यत केन्द्रीय सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद , 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की धारा 20 की उपधारा 
( 3 ) के साथ पठिस उपखंण्ड ( 1 ) के अनुसरण में डा० जे०बी० श्री 
वास्तव , जो सरकारी नौकरी से सेवा निवृत्त हो गए है , के स्थान पर डा० 
पी० पी० गोयल , स्वास्थय सेवा महानिदेशक , नई दिल्ली को 22 मार्च, 1976 
से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया है । 


S . O . 2616 ,- - In cxcrcise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act , 
1940 ( 23 of 1940 ) , the Central Government hereby appoints 
Dr. P. D . Sethi, Senior Scientific Officer , Central Indian 
Pharmacopoein Laboratory , Ghaziabad , as Government Ana 
lyst, for the whole of India , in respect of all drugs other 
than the drugs specified in the Schçdules C ( 1 ) to the Drugs 
and Cosmetics Rules, 1945 . 

[ No. X . 11033 / 1 / 76 - D & MS ] 


नई दिल्ली , 26 जून, 1976 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 200 की उपधारा ( 3 ) के साथ 
पठित उपखंण्ड ( 1 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की 22 मई , 
1976 की अधिसूचना संख्या वी० 110 19 / 1/ 75 एम० पी० टी० 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:---- 
उक्त अधिसूचना मे “केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत " शोर्ष के अन्तर्गत 

क्रम संख्या 2 और उससे संबधित वर्तमान प्रविष्टि के 
स्थान पर निम्नलिखित क्रमसंख्या और प्रविष्टि रख ली 
जाए , अर्थात्: - - 
2. " डा० पी० पी० गोयल , 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , 
मई दिल्ली । " 

सिंख्या वी - 1 1 0 1 9/ 1/ 75 एम पी टी ] 

एस० श्रीनिवासन , उप सचिव 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 

(Department of Lleulth ) 

New Delhi, the 1st July, 1976 
S. O . 2615. ..- Whercas the Central Government has, in 
pursuance of sub - section ( 1 ) read wtih sub - scctionl ( 3 ) of 
Section 20 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 
1956 ) , nominated Dr. P . P . Goel, Director General of Health 
Services , New Delhi, to be a member of the Post- graduate 
Medical Education Committee vice Dr. J . B . Srivastava who 
has since retired from the Government service with ellect 
from the 22nd March, 1976 . 

Now , therefore, in pursuance of sub -section ( 1) read with 
sub-section ( 3 ) of section 20 of the said Act, the Central 


का० प्रा० 2617 - - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 
( 1940 का 23 ) की धारा 21 द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार ( 1 ) श्री अलपति कृष्णदेव , औषधि निरीक्षक , केन्द्रीय 
औषधि मानक नियंत्रण संगठन , दक्षिणी जोन , मद्रास, ( 2 ) श्री देवाशीष 
रे, प्रौषधि निरीक्षक केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण सगठन पूर्वी जोन , 
कलकत्ता , और ( 3 ) श्री कपिल भार्गव औषषि निरीक्षक , केन्द्रीय प्रौषधि 
मानक नियंत्रण संगठन , पश्चिमी जोन , बम्बई को सम्पूर्ण भारत के 
लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करती है । 
[फा० से० एक्स . 11031/ 1/ 76 डी०एण्ड एम०एस ] 

प्रेमनाथ साधु , अवर सचिव 


New Delhi, the 26th June, 1976 


S . O . 2617 . - In exercise of the powers confuired by 6cc 
tion 21 of the Drugs and Cosmetics Act , 1940 ( 23 of 1940 ) , 
the Central Government hereby appoints ( 1 ) Shri Alapati 
Krishna Dev , Drugs Inspector , Central Drugs Stundard Cont 
101 Organisation , South Zone , Madras, ( 2 ) Shri Debasish 
Ray , Drugs Inspector, Cential Drugs Standard Contiol Orga 
nisation , East Zone , Culcutta , and ( 3 ) Shii Kupil Bhargava , 
Drugs Inspector, Central Drugs Standard Control Organisa 
tion, West Zone, Bombay , as Inspectors for the purposes of 
the said Act for the whole of India . 


[ No. X . 11031 / 1 / 76- D & MS ) 
P. N. SADHOO. Under Secy . 
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MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

( Department of Food ) 

ORDER 
Now Dolhi, tho 18th June, 1976 . 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( पाच्य विभाग ) 

मावेश 

नई दिल्ली , 18 जून, 1976 
का० प्रा० 2618. -- यन केन्द्रीय सरकार ने खाय विभाग, क्षेत्रीय 
खाद्य निदेशालयो, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन नमा 
रेखा कार्यालय द्वारा कि आने वाले स्वाद्यन्नो के अय , भण्डाराकरण , 
मंचलन , परिवहन , वितरण तथा विक्रय के जुन्या ना पालन करना बन्द कर 
दिया है क्योकि ग्वाय निगम अधिनियम , 1904 ( 196 ! का 37 ) की 
धारा 11 के अधीन भारतीय ग्वाय निगम के कृत्य है । 

और यत. मात्र विभाग , भन्नीय वाद्य निदेशालययो , उपाप्ति निदेशा 
लयो और ग्वाय विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे 
है और उपरिणित कृत्यो के पालन मे लगे निम्नलिग्नित अधिकारिया 
मौर कर्मचारियो न केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के 
परिपत्र के प्रत्युनर में उममें विनिर्दिष्ट तारीख से अन्दर भारतीय 
खामा गिम के कापचारी न बनने अपने भागय ही उवन अधिनियम की धार 
12 ए की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित मूचना नहीं 


5 . 0 . 2618.-- Whereas the Contral Government has ceased 
to perform the tho furnctions of purchaso , storage , movement , 
transport, distribution and sale of foodgrains donc by the 
Department of Food , the Regional Directors of Food , the Pro 
curement Directorates and the Pay and Accounts Ofices of tho 
Department of Food which under section 13 of the Food Cor 
porations Act, 1964 ( 37 of 1964 ) are the functions of the Food 
Corporation of India ; 


And whereas the following officers and enployces serving in 
the Department of Food, the Rcgional Directorates of Food , 
the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of 
the Department of Food and engaged in the perforinance of the 
functions mentioned above have not, in response to the circular 
of the Central Government dated the 16th April, 1971 , intiimated, 
within the date specified tliercin , thoir intontion of not becoming 
employees of the Food Corporation of India as required by the 
proviso to sub-scrtion ( I ) of section 12 - A of tho said Act ; 


Nou Theicfore , in cxcrcise of the powers conferred by section 
12- A of the Food Corporations Act, 1964 ( 37 of 1964), as 
amended upto date , the Central Governmet hereby transfers the 
following officers and employees to the Food Corporation of 
India with effect from the date mentioned against each of them : 


प्रत अब खाद्य निगम के अधिनियम , 1 )( 1 ( 1964 का 37) यथा 
अद्यतन संशोधित की धारा 12 द्वारा प्रदत्त पाक्तियो का प्रयो 
करते हुए केन्द्रीय गरकार एतद्द्वारा निम्नलिखिा अधिकारियों और 
कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीश्र ने भारतीय खाद्य निगम 
में स्थानान्तरित करती है --- 


Date 


of 


SI. Nane of tho Officer / Permanent 
No . cmployec . 

Post 

held 
undor the 
Central 

Govt . 


Post 
held 
under 

the 
Contral 
Govt. 
at thio 
time of 
transfor 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


क्रम स० अधिकारी/ कर्मचारी केन्द्रीय सरकार स्थानान्तरण भारतीय 
का नाम 

के अधीन के समय निगम को 
जिन पद केन्द्रीय सरकार स्थानान्त 
पर स्थायी के अधीन रण की 

जिस पद तारीख 
पर थे 


trans 
fer to 
thio 
Food 
Cor 

pora 
tion of 
India . 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


I 2 

- - - - - - - - - - 
1 . Shri S . C . Bhatta - 

charjee 


- 


. - - 


- 


Assistant 
Director 


Deputy 
Director 


1 -3- 69 


2 . Shii U . C . Varaa 


Godown 
Supt . 


Godown 
Supdt . 


- do 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- . . . . - - - . - - - 


dani 


. 


1- 3- 69 


3. Shri K . Samu 


Technical 

Asstt. 


- do 


- बही 


4. Sui K . Gopala 

krishnan 


Junior 
Godown 
Keeper . 


Senior 
Godown 


- do 


-वही 


Keeper 


1. श्री एस० गी० भट्टाचार्जी सहायक उप -निदेशक 

निदेणक 
2. श्री यूसी० बरनवाणी गोदाम 

गोदाम 

अधीक्षक अधीक्षक 
3. श्री के० साम् 

तकनीकी 

सहायक 
4. श्री के० गोलाकृष्णन कनिष्ठ वरिष्ठ गोदाम 

गोराम रक्षा रक्षक 
5 श्री श्री० एस० जगननाथ - - गण निरीभक 
( , श्री प्रोम प्रभाग शाफट् गमन हाफ्ट्समैन 

ग्रेड- 3 ग्रेड- 3 
7. श्री बी येवदान प्रधुमन गहा- तानीको 

महायक 


-यही 


5 . Shri 1 S . Jaga 

nnath 


- do 


6 . Shri Om Prakash 


Draftsman 

Gr . III 


5 - 7- 69 


-बटी 
5 - 7- 09 


Quality 

Inspector 
Draftsman 

Gr. III 
Technical 

Asstt.. 
Gr. I 


7 . Shui R. Deradass 


Fumigation 

Asstt. 


1- 3-69 


1 - 3 - 09 


8 . Sim Alain.!!! 


Junior 
Clerk 


Senior 

Clerk . 


- do 


ए - 1 


8. श्रीमती प्रनामेल 


-यही 


Poon 


9 . Siiri llning ) 

Singh, 


Peon 


- do 


Watchman 


9. श्री हनुमान गिह 
10 श्री ० मुष्ट्यरायाल 
11. श्री के० सीन्द्रारागन . 


कनिष्ठ करके वरिष्ट 

मतर्फ 
चपरासी चपरासी - ही 
चौकीदार बोकीवार 
चौकीधार चौकीवार - पही 
[ म . 52/ 8/ 13- फ०मी०- iii ( खण्ड-6 ) ] 

मो० कृष्णामूति, उप सचिष 


10 . Shil K Subbarayalu Watchiman 
11 . Sliri K . Sountaa Watçlınan 

rajan. 


-do 
- do 


- नही 


Watchman 


[ No . 52/ 73- FC- III ( Vol . VI] 
D . KRISHNAMURTHI, Dy. Secy. 
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उर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) 


सीमा वर्णन : - - 
क - ख: -- लाइन मुखपिटोमई पिपरातौर ग्राम के प्लाट संख्या 312 से होते 
हुए और प्लाट सं० 311 की प्राशिक पश्चिमी सीमा के साथ 
साथ जाती है । 


नई दिल्ली, 28 जून , 1976 
का० प्रा० 28 19 . - - कोयला वाले क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयना विभाग ) की अधिसूचना सं० 
का० प्रा० 53.3, तारीख 7 जनवरी , 1976 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने 
उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिषिष्ट परिक्षेत्र में 69 . 90 
एकर ( लामा ) या 28 . 28 है स्टेयर ( लगभग ) भूमियो में कोयले के 
लिए पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमियो मे 
कोयला अभिप्राप्य है , 

मतः, अब , केन्द्रीय सरकार , कोयला वाले क्षेत्र ( प्रर्थन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इससे उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित 
69 . 90 एकर ( लगभग ) या 28 . 28 हेक्टेयर ( लगभग ) वाली भूमियो 
फो जित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 

2. इम अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण 
उपायुक्त के कार्यालय , गिरीडीह ( बिहार ) में या कोयला नियंत्रफ के कार्या 
लय 1- काउन्सिल लाउम स्ट्रीट , कलकत्ता में या सेन्ट्रल कोलफील्डस 
लिमिटेड ( राजस्य अनुभाग ) के कार्यालय दरभगा हाउस , राची (बिहार ) 
में किया जा सकेगा । 

3. कोयला नियनक , 1 - काउन्सिल हाउस स्ट्रोट, कनकता को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन मक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त 
किया गया है । 


ख - - ग - - लाइन मुखापिटाई पिपरातोर ग्राम के प्लाट सं० 311, 492 , 

490, 489, 178, 475, 474 और 454 तथा बोबीडीह 
ग्राम के प्लाट सं० 225 और 223 से होकर ( जो० का० प्रा० 
सं० 2394 , तारीख 17- 8- 65 के अनुसार कोयला याले क्षेत्र 
( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 9 ( i ) के 

अधीन अजित क्षेत्रों की सम्मिसित सीमा का भाग है ) जाती है । 
ग - घ -- लाइन घोबीडीह ग्राम के प्लाद मं० 223 और 225 तथा 
मुखपिटोमई पिपरातोर ग्राम के प्लाट म० 454 और 474 

से होकर जाती है । 
घ -- क - - लाइन मुखपिटोमई पिपरातोर ग्राम के प्माट सं० 174, 471, 

477, 478, 479, 485, 88 1, 3 2 2 और 312 से होकर जाती है 
तथा प्रारम्भिक मिन्दु क पर मिलती है । 


उपग्लाफ - IL 


सभी अधिकारी. 


क्रम संम्या ग्राम 


थाना थाना जिला क्षेत्र टिप्पणी 


स० 


गिरिडीह 193 गिरिडीह 


यांशिक 


1. धोबी डीह 
2. कुरहुरबारी 


" 


194 


, 


कुल क्षेत्र 


67 . 25 एकर ( लगभग ) 
या 27 . 21 हेक्टेयर ( लगभग ) 


अनुसूची 


घोबीडीह जल्फूती ब्लाक गिरीडीह कोयला वाले क्षेत्र 

रेखाचित्र सं० राजस्व/ 20/ 76 
सारीख 9- 3-76 (जिसमें अर्जित की जाने 

वाली भूमिया दशित की गई हैं ) 
उपब्लाक - I 


सभी अधिकारी 


नाम सं०. 


ग्राम 


टिप्पणी 


थाना थाना / जिला क्षेत्र 

सं० 


धोबीडीह ग्राम में प्रजित किए जाने वाले प्लाट सं० : -- 
114 ( भाग ), 115 ( भाग ) , 116 ( भाग), 117 ( भाग ) , 118 ( भाग ) , 
120 , 121 ( भाग ) , 122 ( भाग) , 124 ( भाग ) 125 ( भाग ) , 
126 ( भाग ) , 155 ( भाग ), 156 ( भाग ), 157 ( भाग ), 158 
( भाग ) 159 ( भाग ), 100 ( भाग ) , 164 ( भाग ), 163 ( भाग ) , 
( भाग ), 172 ( भाग ), 173 ( भाग ) , 174, 175, 176 ( भाग ), 177 
166 ( भाग ), 200 ( भाग ), 201 ( भाग ), 21 . ( भाग ) , 2 1 5, 216 
( भाग ) , 117 ( भाग ) , 22: ( भाग ) , 223 ( भाग ), 246 ( भाग ) , 
248 ( भाग ) 249 ( भाग ), 250 ( भाग ) , 252, 
253 ( भाग ), 254 ( भाग ), 255 ( भाग ), 256 से 315, 
316 ( भाग ) , 317, 318, 319, 320, 321 ( भाग ) 
322 ( भाग ) , 323, 334 ( भाग ) , 325 ( भाग ) और 326 से 350 
फुरहुरबारी ग्राम में अमित किए जाने वाले प्लाट सं .: - -- 


6 


3 4 5 
1. मुखपिटोमई पिपरातोर गिरीडीह 192 गिरीडीह | 
2. घोबीडीह । . 

193 , 


7 
গাছি 

, 


, 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


कुल क्षेत्र 


2 . 65 एकड ( लगभग ) 
या 1. 07 हेक्टयर ( लगभा ) 


2030 ( भाग ), रेल 2119 ( भाग ), 3120 ( भाग ), 2 1 21 ( भाग ) , 
21 22, 2 12.3,12124, 2125, 2126, 21 27 ( भाग ) , 2128 ( भाग ) 
2129 ( भाग ) , 2130 2 13 1, 3 133 ( भाग ) और 3000 ( भाग ) , 


मुखपिटोमई पिपरालौर ग्राम मे अजित किए जाने वासे नाट सं0 - 
311 ( भाग ) , 312 ( भाग ), 322 ( भाग ), 454 ( पी ), 471 474 
( भाग ). 475 ( भाग ), 177 ( भाग ), 478 ( भाग ), 479 ( भाग ) 
184 ( भाग ), 185 ( भाग), 186, 487, -489 ( भाग ) , 190( भाग ) , 

और 19 ? ( भाग ) । 
धोबीडीह ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट स० : -- 
223 ( भाग ) और 225 ( भाग ) 


ग --- ---लाइन उपना 1 को सामान्य बिन्तु से प्रारम्भ होती है 

है और धोबीडीह ग्राम के प्लाट सं० 23, 246, 250, 253, 
25 1, 255, 2 19, 2 48, 249, 316, 341, 322, 324, 325 , 
248 में होपार ( जो शांबीडीह और कुरमुरबारी ग्राम की सामान्य 
सीमा तया, का० प्रा० सं० 2394, तारीख ।- 8- 63 के अनुसार, 
फोयला वाले क्षेत्र ( पार्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की 
धारा 9 ( 1 ) के अधीन अजित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग 
जाती है । 
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.- च -- लाइन बिन्दु ए से प्रारम्भ होती है और कुरहुरबारी ग्राम के । 
HTC TO 3009 , 2129, 2128 , 2127 2514 * ( fro aro 

O 3045, arter 15 - 10 -63 Take Flyet art te 
( ta te fapra ) aferfraa, 1957 tit arr 9( i) 
के अधीन अजित क्षेत्र की सामान्य सीमा का भाग है ) जाती है 
पौर एन० सी० डी० सी० की कुरहुरबारी कोलियारी की सीमा 

पर मिलती है । 
च - छ -~ लाइन कुरहुरबारी ग्राम से होकर ( जो०एन० सी० डी० सी० 

की कुरहरबारी कोलियारी की सम्मिलित सीमा का भाग है ) 

greitai 
0-17-4 - - -AKT Tatart an # terre FTO 2133 for 

5 art IT TO 116 , 117, 115 , 111, 122 , 
121, 124, 125, 126 , 155 , 158, 159, 160 , 164, 165 , 
166, 172 , 173, 177, 176 , 200 , 201, 202 , 214 , 217 , 
222 223 x 4T rat aut fargefor a fatent 


Plot numbers to be acquired in village Mukhpito , mai 
Pipratanr . 

311 (Part), 312 (Part), 322 (Part), 454 (P ), 471 (Part) 474 (Part), 
475 (Part) , 477 ( Part) , 478 (Part) , 479 ( Part), 484 ( Part) , 485 
(Part), 486 , 487, 488 , 489 (Part), 490 (Part), & 492 (Part ). 

Plot numbers to bo acquired in village Dhobidih : 
223 (Part) & 225 (Part). 

Boundary Doscription : 
A - B line passes through plotno. 312 and along the part Wostern 

boundary of plot no . 311 of village Mukhpltomai 

Pipratanr. 
B - C line passes through plot nos , 311, 492 , 490 , 489 , 478 , 475 

474 & 454 of village Mukhpit -inai- Pipratanr and through 
plot nos . 225 & 223 of village Dhobidih (which forms 
part common boundary of the areas acquired u / s (9 ( 1 ) of 

C . B . A , ( A & D ) Act, 1956 yide S . O . No. 2394 dt . 17 - 8 - 63 . 
C - D line passes through plot nos. 223 & 225 of village Dhobidih 

And plot nos, 454 & 474 of village Mukhp/t-Oma 

Pipratanr. 
D -- A line passes through plot nos . 474 , 471 , 477, 478 , 479 

485 , 484 , 322 and 312 of village Mukhpitomal- Pipratanr . 
and meets at starting point A . 

Şub - Block - II 
All Rights . 


[FO 19 (11 )/ 75- 8fto fo gero ] 

एम० पार० ए० रिज्वी, उप सचिव 


Thani Thana 


District Area Remarks 


No . 


Sl . Village 
No . 
1 . Dhobidih 
2 . Kurhurbaree 


Giridih 193 Giridih 

Part 
194 » 
Total arca : - 67. 25 acres (approximately) 
or 27:21 hectares ( approximately ) 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Coal) 

Now Delhi, the 28th June, 1976 
S . 0 . 2619 . — Whereas by tho notification of the Govern 
mont of India in the Ministry of Energy (Departmont of Coal) 
No . S . O . 533 dated the 7th January , 1976 , under sub -section ( 1) 
of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Develop 
mont) Act, 1957 (20 of 1957 ), tho Contral Government gave notico 
of its intention to prospect for coil in 69 .90 acres (approximately ) 
or 28 . 28 hectares ( approximately ) of the lands in the locality 
spocified in the Schedulo appended to that notification . 

And whereas the Central Government is satisfied that coal 
is obtainable in the said lands; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ), the Central Govern 
ment hereby givos notico of its intention to acquire the lands 
measuring 69. 90 acres (approximately ) or 28 . 28 hectares 
(approximately ) described in the Schedule appended hereto . 

2 . The plan of the area covered by this notification may be 
inspected in the office of the Deputy Commissioner Giridih ( Bihar) 
or in the office of the Coal Controller, 1 Council House Street 
Calcutta or in the Office of the Central Coal fields liimited , 
(Rovepuo Section ) Darbhanga House, Ranchi (Bihar). 

3 . The Coal Controller, 1 -Council House Street, Calcutta 
has been appointed by the CentralGovernment as the competont 
authority under tho Act. 

SCHEDULE 
Dhobidih - Jatkuti Block 
Giridih Coalfeld 

DRG , No . Rev / 20 /76 

Dated 9 - 3 - 76 
(Showing lands to be acquired ). 

Sub - Block - I 
All Rights 
Serial Village Thana Thana Dıştrict Area Remarks 
No . 

No . 
1 . Mukhpitoinai Giridih 192 Giridih 

Part 
Pipiatanr 
2 . Dhobidih 


Plot numbers to be acquired in villago Dhobidih : 

114 (Part ), 115 (Part), 116 (Part) , 117 (Part) , 118 , 120 , 121 
(Part ), 122 (Part) , 124 ( Part ), 125 ( Part ), 126 (Part), 155 (Part ) , 
156 , 157 , 158 ( Part), 159 (Part), 160 ( Part ), 164 ( Part), 165 (Part), 
166 (Part), 172 (Part), 173 (Part), 174 , 175 , 176 (Part ), 177 (Part), 
200 (Part), 201 (Pact), 202 (Part), 214 (Part), 215, 216 (Part), 217 
( Part), 222 ( Part), 223 ( Part), 246 ( Part), 248 ( Part ), 249 (Part) , 
250 (Part), 252 , 253 (Part), 254 (Part), 255 (Part), 256 to 315 , 
316 (Part), 317 , 318 , 319 , 320 , 321 (Part), 322 (Part), 323 (Part) 
324 (Part), 325 (Pact), & 326 to 350 . 

Plot numbers to be acquired in village Kurhurbarco : 

2030 ( Part), Railway 2119 (Part), 2120 ( Part), 2121 (Part ), 2122 
2123 , 2124 , 2125, 2126 , 2127 (Part ), 2128 (Part), 2129 ( Part) 
2130 , 2131 , 2133 (Part), & 3009 (Part). 

Boundary Description : 
C - E line starts from common point of sub -Block - 1 and passes 

through plot numbers 223, 246 , 250 , 253 , 254, 235 , 249 
248 , 249, 316 , 321, 322 , 324 , 325, 348 of village Dhobidih 
(which forms part common boundary of the area 
acquired u /s 9 ( 1 ) of the C . B . A . ( A & D ) Act, 1957 , vide S . O . 
No. 2394 dt. 17 -8 -63 upto the cominon boundary 
village Dhobidih 400 Kurhurbaree . 


E - F lino starts from point E and passes through plot number 

3009, 2129 , 2128 , 2127 of village Kurhurbaree (which froms 
part common boundary of the area acquired us 9 ( 1) of 
C . B . A . ( A & D ) Act, 1957 , vide S . O . No. 3045 
dated 15 - 10 -63 and meets at the boundary of NCDC s 

Kurhurbarec Colliery . 
F - G linc passes through village Kurhurbareo ( which forms part 

common boundary of NCDC s Kushurbarce Colliery . 
G - H - I - C lines pass through plot number 2133 of villago Kur 

hurbaroe then through plot numbers 116 , 117 , 115, 114 , 
122 , 121, 124, 125, 126 , 155, 158 , 159 , 160 , 164 , 165 , 166, 
172, 173 , 177, 176 , 200 , 201, 202 , 214 , 217 , 222 & 223 
of village Kurhurbaree and meets at point C . 

[No. 19 (41)/75-CEL ) 
S. R . A . RIZVI, Dy. Sccy . 
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Total Area : 2 .65 acres (approximately) 

or 1 .07 hectares (approximately ) 
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( Regulation of Fmployment ) Second Amendment, Scheme, 
1976 . 

(2 ) It shall come into force on the date of its publication 
in the Official Gazette , 

2 . In clause 21 of the Visakhapatnam Unregistered Dock 
Workers ( Regulation of Employment ) Scheme, 1968, for the 
words " Medical Officer appointed ", the words " Medical Board 
set up " shall be substituted. 

[ No. LDK / 7 / 7 / 75-11] 


मौवाहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहम पक्ष ) 

नई दिल्ली , 28 जून , 1976 
का० मा . 2620. ---विशाखापत्तनम अरजिस्टीकृत (नियोजन क 
विनियमन ) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिये स्कीम का एक 
प्रारूप , डाक फर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) वारा यथा अपेक्षित 
भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की 
अधिसूचना संख्या 789 तारीख 4 जनवरी , 1976 के अधीन भारत 
के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखट ( 2 ) तारीख 21 फरवरी, 1978 
में पृष्ठ 1035 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें उक्त अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति 
तक उन सभी व्यक्तियों से प्राक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे 
प्रभावित होने की संभावना थी । 

और उक्त राजपत्र 8 मार्च , 1976 को जनता को उपलग्ध करा 
विया गया था , और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई 
प्राक्षेप और सुमाव प्राप्त हुये नहीं हैं , 

प्रतः, प्रब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 
( 1 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , विशाखापत्तनम प्ररजिस्ट्रीकृत 
डाफ कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1968 में और संशोधन 
करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्: -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - - ( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम 
विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत पाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
विसीय संशोधन स्कीम 1976 है । । 

( 2 ) यह राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 

2. विशाखापत्तनम अरजिस्टीकृत डाक कर्मकार ( नियोजन का विनि 
यमन ), स्कीम , 1968 के खउ 21 में , "नियुक्त चिकित्सक अधिकारी , 
शब्दों के स्थान पर स्थापित चिकित्सा बोर्ड " शब्द रखे जायेंगे । 

[सं० एल० डी० के ० 7/ 7/ 75- II ] 


का० प्रा० 26 2 1. - - काण्डला अरजिस्ट्रीकृत आक कर्मकार (नियोजन 
का विनियमन ) स्कीम , 1968 में और संशोधन करने के लिये स्कीम का 
एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 
( 1948 का 9 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) द्वारा यथा अपेक्षित 
भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की 
अधिसूचना संख्या 788 तारीख 4 जनवरी, 1976 के अधीन भारत 
के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( 2 ) तारीख 21 फरयरी , 1978 
में पृष्ठ 1035 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें उक्त अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक 
उन सभी व्यक्तियों से प्राक्षेप और सूझाव मांगे गये थे, जिनके उससे 
प्रभावित होने की संभायना थी । 


और उमत राजपन्न 8 मार्च, 1976 को जनता को उपलब्ध करा 
दिया गया था , 

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई प्राक्षेप 
और सूझाव प्राप्त नही हुये है , 

प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुये , काण्डला अरजिस्टीकृत 
डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1968 में और संशोधन 
करने के लिये निम्नलिखित स्फीम बनाती है , अर्थात.... 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः - - ( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम 
काण्डला परजिस्ट्रीकृत डाफ कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन 
स्कीम, 1976 है । 

( 2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 

2. फाण्डला परजिस्ट्रीकृत राफ कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) 
स्कीम , 1968 के खंड 14 के उपखंड ( 2 ) में “ नाम निर्देशित चिकित्सा 
अधिकारी " के स्थान पर "स्थापित चिकित्सा बोर्ड " पाय रखे जायेंगे । 

[ सं० एल० डी० के० 7/ 7/ 75- 1] 

बी० एस० रत्नम् , अवर सचिष 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

( Transport Whire ) 
New Delhi , the 28th June , 1976 


9 . 0 . 2620. - - Whereas certain draft scheme further to 
amend the Visakhapatnam Unregistered ( Regulation of Em 

ployment ) Scheme, 1968 was published as reuired by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of 
Employment ) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) at pages 1035 of the 
Gazetle of India , Part II , section 3 , sub -section ( ii ) , dated 
the 21st February , 1976 under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Shipping and Transport 
( Transport Wing ) No. S. O . 789 dated the 4th January, 1976 
inviting objections and suggestions from all persons likely to be 
affected thereby, till the expiry of a period of two months 
from the date of publication of the said notification in the 
Official Gazette; 

And whereas the said Gazette was made available to the 
public on the 8th March, 1976 , 

And whereas no objections and suggestions havo been rc 
ceived from the public on the said draft by the Central 
( Government ; 


S . O . 2621. - Whereas certain draft scheme further to amend 
the Kandla Unregistered Dock Workers ( Regulation of Em 
ployment) Scheme, 1968 was published as required by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Dock Workers ( Regulation of 
Employment ) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) at page 1035 of the 

Gazette of India , Part II , Section 3, Sub- section (ii ) dated 
the 21st February , 1976 under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Shipping and Transport 
( Transport Wing ) No . S . O . 788 dated the 4th January , 
1976 inviting objections and suggestions from all persons likely 
to be affected thereby, till the expiry of a period of two 
months from the date of publication of the said notification 
in the Official Gazette ; 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the. said Act, the Central 
Government hereby makes the following scheme to amend the 
Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of 
Employment ) Scheme , 1968 namely : 


And whereas the said Gazettc was made available to tlie 
public on the 8th March, 1976% 

And whereas no objections and suggestions have been 
received from thc public on the said draft by the Central 
Government ; 


1 . Short title and commencement ( 1 ) This Scheme may 
be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1) of section 4 of the said Act, the Central 
Government hercby makes the following scheme . to amend 
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the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of 
Employ nient) Scheme, 1968 , namely :- -- 

1. ( 1 ) This scheme may be called the Kandla Unrogistered 
Dock Worhers (Regulation of Employment ) Amendment, 
Scheme, 1976. 

( 2 ) It shall come into force on the date of its publication 
in the Official Gazette . 


2 . In sub- clause ( 2 ) of clause 14 of the Kandla Unregister 
cd Dock Workers ( Regulation of Employment) Scheme. 1968 , 
for the words “ Medical Officer nominated " the words " Medi 
cal Board set up " shall be substituted. 

[ No . LDK 7/ 7 / 75-1] 


B. S. RATNAM, Under Secy . 
नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1976 

( व्यापार पोत ) 


का० प्रा० 26 22 .- - व्यापार पोत अधिनियम , 1958 ( 1958 
का 44 ) की धारा 263 के खंड ( क ) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा 
भारम सरकार , नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० 
मा . 368 दिनांक 19 जनवरी , 1973 के प्रतिक्रमण में , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट देशों ने , प्रत्येक देश के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 2 ) में तदनुरुपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीखों से अन्तर्राष्ट्रीय भार 
रेखा संगमन , 1966 को स्वीकार कर लिया है या जैसी भी स्थिति हो , 
मान लिया है । 


सारणी 
उस देश का नाम जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा 
संगमन , 1966 को स्वीकार कर लिया है 
या मान लिया है । 


स्वीकार करने / मानने की 
तारीख 


27. ग्रीस 
28. दक्षिणी वियतनाम गणराज्य 
29. स्पेन 
30. प्रास्ट्रेलिया , 
31. तुर्की 
32. भायरलैंड 
33. कुर्वत 
34. पाना 
35. युगोस्लाविया . 
36. नाइजीरिया 
37. पाकिस्तान . 
38 मिश्र 
39. बलगारिया 
40. बेल्जियम 
41. क्यूबा 
42. फिलोपाइम्म . 
43. संघ राज्य जर्मनी 
44. साइप्रस . 
45. जनवावी यमन 
46. पोलैंड . 
47. चैकोस्लोवाकिया 
48. कोरिया गणराज्य 
49. ब्राजील 
50. पुर्तगाल 
51. कनाडा 
52. न्यूजीलैंड 
5 3. मोनेको 
54. मैक्सिको 
55. भाइसलैंड 
56. लेखमाम 
37. जाम्बिया 
58. मलेशिया 
59. अर्जेटिमा 
G0. रोमनिया 
61. प्राइवरी कोस्ट . 
82. सिंगापोर 
63. आस्ट्रिया . 
64. फिजी 
65. डोमिनिकन रिपब्लि 
66. गरी 
67. चीन 
68. ईरान 
69. श्रीलंका 
70, लिबियन परब रिपब्लिक 
71. माल्टा 
72. बेन्जुएला 
73. सिरियन परब रिपब्लिक 
74. चिल्ली 
75. जर्मन जनवादी गणराज्य . 
78. अमन 
77. सऊदी अरब . 
78. केन्या 
79. इकोदर 


__ . 12 जून , 1989 

. 14 जून, 1968 
. 1 जुलाई , 1968 
. 29 जुलाई, 1968 

5 अगस्त , 1968 
28 अगस्त , 1968 
28 अगस्त , 1968 

25 सितम्बर , 1968 
। 25 अक्तूबर, 1968 

14 नवम्बर, 1968 
. 5 दिसम्बर , 1968 

6 दिसम्बर , 1968 
30 दिसम्बर , 1988 
22 जनवरी, 1969 
6 फरवरी, 1969 
4 मार्च, 1969 
9 अप्रैल , 1969 
5 मई , 1960 
20 मई, 1969 

28 मई , 1969 
. 16 जून , 1969 

10 जुलाई, 1969 
12 सितम्बर, 1969 
22दिसम्बर, 1969 
14 जनवरी , 1970 
5 फरवरी, 1970 
25 मार्ष, 1970 
25 मार्च , 1970 
24 जून , 1970 
7 जुलाई, 1970 
2 सितम्बर, 1970 
12 जनवरी, 1971 

3 जून, 1971 
. 3 जून, 1971 
. 19 जुलाई, 1971 

21 सितम्बर, 1971 
4 अगस्त , 1972 

29 नवम्बर, 1972 
. 28 जून , 1973 

25 सितम्बर , 1973 
. 5 अक्तूबर , 1973 
. 5 अक्तूबर, 1973 
. 10 मई , 1974 

12 अगस्त , 1974 
, 11 सितम्बर, 1974 
. 15 अक्तूर, 1974 

6 फरवरी, 1975 
10 मार्च, 1975 
15 मई , 1975 
20 अगस्त , 1975 

5 सितम्बर, 1975 
. 12 सितम्बर, 1975 
. 12 जनवरी, 1976 


- 


- 


- 


- 


. 


20 


1. पनामा 

. 13 मई , 1966 
2. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संप . 4 जुलाई, 1986 
3, टुनीशिया 

23 अगस्त , 1966 
4. टिनिडाड तथा टोबैगो । 

24 अगस्त, 1966 
5. संघ राज्य अमरीका 

17 नवम्बर, 1966 
6. फास 

30 नवम्बर , 1968 
7. दक्षिण अफ्रीका 

14 दिसम्बर , 1966 
8 . मवगसकर . 

. 16 जनवरी , 1967 
9. पेरु . 

___ 18 जनवरी , 1987 
10. सोमालिया 

30 मार्च, 19671 
11. लिबेरिया 

8 मई, 1967 
12. डेनमार्क 

28 जून , 1967 
13. इजराइल . 

. 5 जुलाई, 1967 
14. यू० के० . 

. 16 जुलाई , 1967 
15. नीदरलैड सुरीनाम सथा भीदरलैंडस एण्टीलेस 21 जुलाई, 1967 
16. स्वीडन 

. 28 जुलाई, 1967 
17. मौरीटानिया 

. 4 दिसम्बर , 1967 
18. मोरोक्को 

. 19 जनवरी, 1988 
19. मालदीव 

. 29 जनवरी , 1968 
20. नार्वे 

19 मार्च, 1968 
21. इटली 

19 अप्रैल , 1968 
22. भारत 

19 अप्रैल , 1968 
23. स्विटजरलैंड 

23 अप्रैल , 1968 
24. जापान 

15 मई , 1968 
25. फिनलैंड 

15 मई, 1969 
26. जैरे 

. 20 मई , 1968 


[ स० 11 एम० टी० ओ ( 11 )/ 76एम . ए .] 

वीवान चम्प अहीर, अपर सचिव 
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New Delhi, the 1st July , 1976 . 

(1) 
(Merchant Shipping) 

49. Brazit 

12th Septcmber , 
S . O . 2622 — In pursuance of the provisions of clause (a ) of 

50 . Portugal 

22nd December, 

1969 
Section 283 of tho Merchent Shipping Act, 1958 (44 of 1958 ) und 

51. Canada 

14th January, 

1970 
in Supersession of the notification of the Government of India in 52. New Zealand 

5th February , 

1970 
the Ministry of Shipping and Transport No . S .O . 368 , dated the 

53 . Monaco 

25th March , 

1970 
19th January , 1973 , the Central Government hereby declaros 

54 . Mexico 

25th March , 

1970 
that tho Countrios specified in Column ( 1 ) of tho Tahi : set out 
below have accepted or, as the case may be acceded to the Inter 

55 . Iceland 

24th June , 

1970 
national Convention on Load Lincs , 1966 , with effect from the 

56 . Lebanon 

7th July , 

1970 
dates indicated against each country in tho corresponding entry 57 . Zanikio 

2nd September , 
in Column ( 2 ) of the said Table - 

58 . Malaysia , 12th January , 

1971 
TABLE 

59 . Argentina . 

3rd Junc, 

1971 
60 . Romania 

3rd Jure, 

1971 
Name of the country which Dato of acceptance or 

61 . Ivory Coast . 19th July , 

1971 
hos Accepted or acceded to accession . 

62 . Singa poro 

21st September, 

1971 
the International Convention 
on Load Lines, 1966 . 

63. Austria 

4th August, 

1972 
64 , l iji 

29th Noveniher, 

1972 
( 1) 

( 2 ) 65 . Dominican Republic 28th June, 

1973 
1 . Panama 

13th May, 1966 66 . Hungary 

25th September , 

1973 
2 . Union of Soviet Socialist 

67. China . . . 

5th October , 

1973 
Republic . . . 

4th July , 

1955 68 . Iren 

5th October , 

1973 
3 . Tunisia 

23rd August, 

1966 69. Sri Lanka . 

10th Mey, 

1974 
4 . Trinidad and Tobago 24th August, 

1966 70 . Libyan Arab Republic , 12tlı August , 

1974 
5 . United States of America 17th November , 

1966 71. Malia : Tith September , 

1974 
6 , France 

3011 Novenber , 

1966 72 . Venezcula . . . 151h October , 

1974 
7 , South Africa 

14th December , 

1966 

73 . Syria Arub Republic 6ih February 
8 . Madgascar , 16th January , 

74 . Chile 

1014 March , 

1975 
9 . Pcru . . . , 18th January , 

1967 75 . German Democratic 15th May, 

1975 
10 . Somalia 

30th March , 

1967 

Republic 
11 . Liberia . 

8th May , 1967 76 . Ornan . 

. 20th August, 

1975 
12. Denmark , , , 28th June, 

1967 77 . Saudi Arabia . , Sth September , 

1975 
13 . Israel . 

5th July , 

1967 78 . Kenya . 12th September , 

1975 
14 . United Kingdom . 11th July , 

1967 79 . Lcuador . 

12th January , 

1976 
15 . Netherlands, Surinam and 
Netherlands Antills , 21st July , 

[NO . 11-MTO (11)/ 76 -MA 

1967 
16 . Swedon , 28th July, 1967 

D . C . AHIR , Under Secy . 
17 . Mau, itanja . 

4th December , 

1967 
18 . Morocco 

19th January , 1968 

निर्माण और आवास मंत्रालय 
19 , Maldives 

29th January , 

1968 
20 . Norway 

19th March , 1968 

( farfo TA1T ) 
21. Itoly 

19th April, 

1968 
22. India 

19th April , 1968 

af faat, 26 F 1976 
23. Switzerland 

23rd , April, 1968 

( 1951 
24 . Japan , 

FTO TO 2623. - TETETE ATRiFET perfiTCH 1951 
15th May, 
. 

1968 
25 . Finland . . 

FATTI 
15th May , 

1968 

til 43) * TCT 4 3T-UITI 1 # FT ( 9 ) TTT TA 
26 . Zaile . . 

2014 May , 

1968 का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्माण और 
27 . Greece 

12th Junc, 

1968 

प्रावास मंत्रालय के मयुक्त सचिव ( वित्त ) श्री एन० के० रेवारी को श्री 
28 . Republic of South 14th June, 

to Fre, fapte ATEFR ( farafot att ) i FATTA TT, TT 
Vietnam 
29 . Spain 

1st July , 

1968 

घाट समाधि कमेटी के सदस्य के रूप में नामाकिम करती है तथा भारत 
30 . Australia 

29th July , 

1968 सरकार के भूतपूर्व निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय के 22 अगस्त , 
31. Turkey 

5th August, 

1968 

1962 7 afumata TeTr 19/ 2/ 62-5270 # f faf TT TIT 
32 . Ireland 

28th August, 

1968 

और सशोधन करती है, नामन ---- 
33 . Kuwait . 28th August, 

1968 
34 . Ghana 

25th September , 

1968 

अधिसूचना में मद सख्या 2 को वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
35 . Yugoslavia 

25th October , 

1968 farfona atafor î - -- 
36 . Nigeria . 14th November , 

1968 

" bat Tao o art, A187 ATT ( ſaa ) for for at sterra 
37 . Pakistan 

5th December , 

1968 
38 . Egypt , 

6th December , 

1968 

मन्त्राल 
39 . Bulgaria 

30th December, 1968 

[HOTr 25012 ( 3 ) / 72- 5324 3] 
40. Belgium 

22nd January , 

1969 

6th February , 
41 . Cuba , 

आर० एल० प्रहलुवालिया, उप सचिव 

1969 
42 . Phillipines . 

4th March , 

1969 
43. Federal Republic of 9th April, 

1969 

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 
Germany 

(Works Division ) 
44 . Cyprus 

5th May , 

1969 
45, Demociale Yemen 

201h May , 1969 

New Delhi, the 26th June, 1976 
46 . Poland 

28th Ma , 

1969 
47 . Czechoslovakia : 

S . O . 2623. — In exercise of the powers conferred by clause 
16th June, 

1969 
48 . Korea Republic of 

10th July , 

1969 

( b ) of sub -section ( 1 ) of Section 4 of the Rajghat Samadhi 

Act, 1951 (41 of 1951 ) , the Central Government hereby 
47 GI/765 


1968 


1 


7 


- 


- 
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[ PART JI - -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 
nominates Shii N . K . Rewali, Joint Secretary ( Financc ), 
Ministry of Works and Houying to be a member of the 

संचार मंत्रालय 
Rajgbat Samadhi Conimittcc vicc Shií Prem Nath Financini 
Allviser (Works and Housing ) and takes the following further 

( डाक तार मोड ) 
amendment in the notification of the Goveinment of India in 
the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 19 /2 /62 

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1976 
WI dated the 22nd August, 1962, namely : 

का० प्रा० 26 2 5.----स्थाई मादेश सख्या 627, दिनाक 8 मार्च, 
In the said notification , for the existing entiy against item 

1960 वारा लागु किये गये भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 
2, the following entry shall be substituted namely - 

के खंड III के पैरा ( क ) के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने राजपुरा 
" Shri N . K . Rewari, Joint Secretary ( Finance ) , Ministiy 
of Waiks nad Housing ." 

टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1- 8-76 के प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने क . 

निश्चय किया है । 
_ INo. 25012 (3 ) / 72- W3] 
R. I.. AHLUWALIA, Dy. Secy. 

[ संम्म्या 5- 7 76 पी० एच० मी० ] 

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक ( पी०एच०वी० ) 
विल्ली विकास, प्राधिकरण 
सार्वजनिक सूचना 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1976 

( P & T Board ) 
का० प्रा० 26 24.-- - केन्द्रीय सरकार विल्ली मम्म्य योजना में निम्न 

New Delhi, the 2nd July, 1976 
लिखित संशोधन करने का विचार कर रही है । इसे सार्वजनिक सूचना के 

s . o . 2625 . _ _ .In pursuance of para ( a ) of Section II of 

Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced by 
लिए प्रकाशित किया जा रहा है । इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी 

S . O . 627 lated 8th March , 1960, the Director Generall , 
व्यक्ति को आपत्ति सुझाव देना हो तो वे अपने प्रापत्ति सुझाव इस शापन Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1 - 8 . 1976 as the date 

on which the Measured Rate System will be introduced in 
के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकारण , विकास मीनार , 

Rajpura Telephone Exchange, N . W . Circle. 
इन्द्रप्रस्था इस्टेट नई दिल्ली - 1 के पाम लिखित रूप में भेज सकते है । जो 
प्यक्ति अपनी प्रापति / सुनाव में वे अपना नाम तथा पता भी लिखे । 

[ No. 5- 7 / 76 -PHB.] 

P . C . GUPTA, Assistant Director General ( PHB ) 
संशोधन 
“यजीरपुर प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिक उपयोग ( लघु उद्योग ) के 
लिये निविष्ट क्षेत्र में से 0 52 है . ( 1 . 3 एकड़ ) क्षेत्र के 

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 
भूमि उपयोग को चमड़े की वस्तुये के लिए फ्लैटड फैक्ट्रीज 

( पुनर्वास विभाग ) 
में परिवर्तित किये आने का प्रस्ताव है । " 

आवेश 
शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनो में दिल्ली विकाम 

नई दिल्ली , 15 मई , 1976 
प्राधिकरण के कार्यालय , विकास मीनार, 11वी मंजिल , मुख्य योजना अनु 
भाग , इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली - 1 में उक्त अवधि मे प्राकर प्रस्तावित 

का० प्रा० 26 26. -- केन्द्रीय मिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण और 
संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है । 

अपील ) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उपनियम ( 2 ) , नियम 12 

के उपनियम ( 2 ) की धारा ( ख ) तथा नियम 24 के उपनियम ( 1 ) 
[ स० एफ० 20( 5 )/ 76-एम० पी०] 

द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये , राष्ट्रपति भारत सरकार, पूर्ति 
हृदय नाय फोतेदार, सचिव और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वाम विभाग ) के आदेश संख्या 1 ( 4 )/ 88 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

सतर्कता, दिनांक 29 नवम्बर, 1975 में निम्न संशोधन करते हैं , अर्थात्:-- 

उपस प्रावेश की अनुसूची मे - - 
PUBLIC NOTICE 

( क ) "भाग- II , सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III " के कालम 2 
New Delhi , the 10th July , 1976 

तथा 3 मे शब्द " मन्दोबस्त प्रायुक्त " के स्थान पर शम्द " 
S . O . 2624, — The following modification which the 

" उप मुख्य मन्दोबस्त प्रायुक्त " प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 
Central Government proposes to make to the Master Plan for 
Dolhi is hereby published for public information . Any per 

( ख ) "भाग III, मामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV " के कालम 5 
son having any objection or suggestion with respect to the 
Proposed modification may send his objection or suggestion 

में शब्द " बन्दोबस्त प्रायुक्त " के स्थान पर शब्द " उप मुख्य 
in writing to the Secretary , Delhi Development Authority 

बन्दोबस्त प्रायुक्त " प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 
Vikas Minar, Indraprastha Estate , New Delhi within a 
period of thirty clays from the date of this notice . The per 

[ सख्या 1 ( 4 )/ 68-सतर्कता] 
son making the objection or suggestion should also give his 
name and full address, 

जे० पत्रवर्ती, उप सचिव 
MODIFICATION 
" The land Lise of an area measuring 0 . 52 hect. ( 1 . 3 

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 
acres ) out of the land , eaimarked for industrial usc 
(Light Manufacturing ) in Wazirpur Industiial Area , 

(Department of Rehabilitation ) 
is proposed to be changed to Aatted factories for 
leather goods . " 

ORDER 
The plan indicating the proposed modification 

New Delhi, the 15th May , 1976 

will be 
available for inspection at tho office of the Authority , Vikas 
Minar , New Delhi on all working days except Saturdays, 

S . O . 2626 . In exercisc of the powcis conferred by sub 
within the period referred to above. 

rulc ( 2 ) of iulc 9 , clause ( b ) of sub - rulc ( 2 ) of rule 12 and 

sub -rule ( 1 ) of rulo 24 of the Central Civil Services (Classi 
INo . F. 20 ( 5 ) / 76 - M . P.] 

fication , Control and Appeal ) Rules , 1963, the President 

hereby makes tho following amendments in the Order of 
H . N . FOTEDAR, Secy . the Goveinment of India in the Ministry of Supply and 


SEC 3 ( ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1976 / ASADHA 26, 1898 


2531 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Rehabilitation (Department of Rehabilitation ) No. 1 / 4 / 68 -AV 
dated the 29 November 1975 _ namely : ... 
In the Schedule to the suid order , - 

( a ) in " Part II General Central Service - Class -III ", in 
___ columns 2 and 3 , for the words " Settlement Com 

missioner " , the words " Deputy Chief Settlement 

Commissioner " shall be substituted ; 
( b) in " Part III General Central Services _ Class 1V " 

in column 5 , for the words " Settlement Commiss 
ioner " , the words " Deputy Chief Settlement 
Commissioner " shall be substituted. 

INo . 1 / 4 / 68- AV ] 
J. CHAKRABARTY , Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 24 जून , 1976 
कामा०26 27 - -निशान्त हित ( पार्थक्य ) अधिनियम , 195 ! ( 195 ! 
फ । LXIV ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुये तथा भारत सरकार के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय , 
पुनर्वाम विभाग की अधिसूचना संख्या 5 ( 4 )/ प्रशाII - 70, दिनाक 
5 मई, 1970 का प्रतिक्रमण करते हुये केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा बिग्री 
कर अधिकरण, दिल्ली प्रशासन , दिल्ली के अध्यक्ष श्री रजनी कान को , 
तत्काल प्रभाव से , दिल्ली संघ शामित क्षेत के लिये अपील अधिकारी के 
रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 1 ( 8 )/विशेष मेल/ 75-एस० एम०-II ] 

टीना नाथ असीजा , सयुक्त निदेशक 


के लेखा वर्ष के लिये मजदूरियों के 20 % की वर में लाभ सहभाजन 
बोनस के संदाय सम्बन्धी मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार उक्त 
लेखा वर्ष के लिये बोनस की किम प्रमाला के हकदार है ? 

[ सं० एल० 290 1 1/ 4/ 76-सी० III ( नी० ) ] 
MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi , the 27th Febituary, 1976 
. . S . O . 2628 . - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to tho management of Rajpura Sand Stone Mines of 
Khalsa Stone Company, Mine Owners , Chhawani Chouraha . 
Kota and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedule heneto annexed ; 

And whercas the Central Government considers it desirablc 
to iefer the suid dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
section 7A and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central 
Governinent hereby constitutes an Industiial Tribunal of 
which Shri U . N . Mathur shall be the Presiding Officer with 
headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adju 
dication to the said Industrial Tribunal at Jaipul . 

SCHEDULE 
Whethci the demand of the workmen employed in Raj 

pura Sand Stone Minc of Messi s Khalşa Stone 
Company, Chhawani Choulaha , Koth ( Rajasthan) for 
payment of profit sharing Bonus at the rate of 20 
per cent of wages for the accounting year 1973 -74 is 
justificd ? If not, to what quantum of bonus aic 
the workmen entitled for the said accounting year ? 

[ No. L- 29011 / 4 / 76- D III ( B )] 


New Delhi, the 241h June , 1976 
S . O . 2627. — In exercise of the powers conſcried by sub 
section ( 1) of section 13 of the Evacucc Intei cst ( Scparu 
tion Act , 1951 (LXIV of 1951), and in superscssion of 
Government of India in the Ministry of Labour, Employ 
ment & Rehabilitation , Department of Rehabilitation Noti 
fication No . 5 ( 4 ) / Adimn, II / 70 , dated the 5th May , 1970 , 
the Central Government hereby appointy Shri Raini Kant, 
Chairman , Sales Tax Tribunal, Delhi Administration , Delhi 
as Appellate Oflicer for the Union Territory of Delhi with 
immediate effect. 

{ No . 1(8) / Sp), Cell / 75- SS. II ] 

___ D . N. ASIJA, Jt. Dir. 


श्रम मंत्रालय 

प्रादेश 
नई दिल्ली , 27 परयरी , 1976 
का० प्रा० 26 28. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि हमसे उपाबद्ध 
अनसूची में विनिर्दिष्ट विपयो के बारे में खालसा स्टोन कम्पनी , खान 
स्वामियो की राजपुरा बग्नुमा पत्थर खान, छावनी चौराहा, कोटा के 
प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीष पफ प्रौद्यो . 
गिक विवाद विद्यमान है , 

और केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है , 


प्रादेश 
का० प्रा० 2629: -- केन्द्रीय मरकार की राय है कि इममे उपाबद्ध 
अनुसूची मे विनिदिष्ट विषयो के बारे में श्री किशन लाल पुत्र श्री विर्षी 
लाल, राजस्थान के जिला बन्दी में खान स्वामी, निवास स्थान और राकघर 
लम्बानो, जिला भून्दी वी बरपु बलुमा पत्थर खान के प्रबन्धतन्त्र से 
सम्बन्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक औघोगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना बानीय समझती है , 

अन , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7 क और धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के रखर ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 
करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री यू . एल . 
भापुर होग , जिनका मुख्यालय जयपुर में हागा और उम्त विवाद को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिणयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या श्री किशनलाल पुत्र श्री वि ( लाल , स्नान स्वामी, नियाम-स्थान 
तथा डाकघर लम्बाखो, जिला बून्दी को मून्दी जिले ( राजस्थान ) म स्थित 
बरपूर बलुमा पत्थर खान में नियोजित कर्मकार किन्ही राष्ट्रीय और त्यौहार 
के दिनो की सवेतन छुट्टियो की मजूरी के हकदार है । यदि हा, तो किन 
छुट्टियो के लिये और किम वर्ष से ? 

[ राडया एन0- 29011/ 133/ 75-10-JI[( बी० ) ] 


अतः, प्रम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7 फ और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खड ( घ ) द्वारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हगे , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 
करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री यू० एन० माथुर 
होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद का उम्त प्रौद्यो 
गिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


ORDER 


अनुमूबी 
क्या मैसर्स खालसा स्टोन कम्पनी को राजपुग बलुपापरथर खान 
छावनी चौराहा, कोटा ( राजस्थान ) में नियोजित कर्मकाने की 1973- 74 


S . O . 2629 , - Wheceas the Cential Governınçnt is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the employers in 
relation to the management of Barpu Sand Stone Mine of 
Shri Kishan Lal, son of Shui Bidhi Lal, Mine Owner in the 
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District Bundi, Rajasthan , residence and Post Lambhahho 
District Bundi, and their workmen in jespect of the matters 
specified in the Schedule hcrcto annexed ; 

And whereas the Central Government considers il desirable 
to refer the said dispute for adjudication , 

Now , therefore , in exercise of the powers conſeired by 
Section 7A und clause (d ) of sub -section (1) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby constitules un Industrial Tribunal of which 
Shri U . N , Mathur shall be the l residing Officer , with head 
quarters at Jaipu and refers the said dispute for adjudication 
to the said industrial Tribunal , at Jaipur, 

SCIEDULE 
Whether the workmen employed in Barpu Sand Stone 

Mines in the District Bundi (Rajasthan ) uf Shri 
Kishan laj son of Shri Birdhilal, Mine Owner. Rcsi 
dence and post Lumbhakho , District Bundhi ale 
entitlcd for grant of any paid national and festival 
holidays ? If so , on what holidays and from which 
year ? 

[ No. L -29011 , 133 / 75- D III( B) ] 

मावेश 
फा० प्रा० 2230 -- - केन्द्रीय सरकार को राय है कि इसरो उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 
दालूरबन्द कोलियरी डाकघर पाण्मुकेश्वर, जिला बर्दवान के प्रबन्धतन्त्र 
सम्बन्ध लियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विषाद 
विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना यांछनीय समझती है ; 


प्रादेशा 
नई दिल्ली , 26 मार्च , 1976 
का०मा०26 3 1. - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिदिष्ट विषयो के बारे में बुर्हर सब एरिया , वैस्टर्न 
कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर----- धानपुरी , जिला शाहडोल के प्रबन्ध सन्न 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच एक औद्योगिक रिवाद 
विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उगत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझसी है ; 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक पियाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7रु अोर धारा 10 को गवारा ( 1 ) के प ( घ ) द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एका प्रौचा 
गि अधिकरण गठित करती है जिसके पोठासीन अधिकारी श्री एम०पी० 
र्गय होगे, जिनका मुझ्यालय इन्दौर में होगा और उक्त विवाद को 
उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

प्रानुसूची 
___ क्या वैस्टर्न कोलपीसति० का लमलाई कोलियरी , पाकघर -- धानपुरी 
जिला शारडोल के प्रबन्धतन्त्र की श्री स्वारथ सुपुत्न जतन, स्थाई टब-लोडर, 
अमलाई कोलियरी को पत्र संख्या सी - एम० ए०ए० ए० एल 
एम०जी०आर० / 1- 2, तारीख 8- 7- 75 द्वारा पद शुत करने की कार्ययाही 
वैध यौर न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है ? 

[ सख्या एल०- 220 1 2/ 6/ 76-570- 3 बी ] 

ORDER 
New Delhi, the 26th March , 1976 
S. O . 2631 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the einployers in 
relation to the managcinent of Burha Sub Area of Westein 
Coalfield s Limited , Post Ofilce Dhanpuri, District Shahdol and 
their workmen in respect of the matter specified in the Sunc 
clule hereto aonexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication . 

Now , therefore, in cxcrcisc of the powers conferied by 
Section 7A, and clausc ( d ) of sub .section ( 1) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri S . P . Bhargava shall be the Presiding Officti 
with headquarters at Indore and nefers the said dispute for 
adjudication to the suid Tiibunal. 


प्रत , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त पधिनियम पी 
धारा 7 क के अधीन गटन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता 
को न्यायनिर्णयन के लिये निर्दाशत करती है । 

अनुसूची 
क्या ईस्टर्न फोल फील्ड्स लिमिटेड को पालरबन्द कोलियरी , साकवर 
पाण्डवेश्वर, जिला बर्दवान के प्रवन्धसन्ता भी श्रीमती कमला कमीन वेगन 
लोडर को 18- 8- 75 से कार्यभार की अनुमा न देने की कार्रवाई न्यायोचित 
है ? यदि नहीं , तो यह किस अनुतोष की हकदार है ? 

[सं० एल०- 2 20 12/ 7/ 76-50 III ( बी ) ] 


ORDER 
New Delhi, the 17th March , 1976 
S . O . 2630. — Whereas the Central Government of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Daluurband Colliery of Eastein 
Coal I.felds Limited, Post Office PandavesWRI , District Burd 
Wa and their workmen in respect of the matters specificat 
in the Schedule hereto annened ; 

And whereas the Ceutral Government considers it desirable 
to refer the said clispuie for adjudication ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) of the section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under 
section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Dalurband 

Colliesy of Eastern Coal Fields Limited , Post Office 
Pandaveshwar, District Burdwan , in refusing to allow 
Shrimati Kamula Kamin , Wagon Loader, to resume 
duty with effect from 18 - 8 -75 is justified ? If not, 
to what rclief is she entitled ? 

INo. L-22012 / 7 /76- D III ( B )] 


SCHEDULE 
Wicther the action of the managemcut oi Amlai Colllery 

of Western Coalficlds Limited , Post Office Dhanpuri , 
District Shahdol in tcrnunating the scrvices of Sri 
Swarath son of Jatan , permanent Tub Loader of 
Amlai Colliery vide letter No. CMA / AAL / MGR / 4 
II dated 8 - 7 - 75 is ligel and justified ? If not , to 
what relief is the said worknian entitled ? 

[ No. L- 22012 / 6 / 76- D - III( B)] 

आदेश 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1976 
का०मा० 2632 --- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे मे घुर्चा कोलियरी , डाकभर 
फोलियरी, जिला सरगुजा ( मध्य प्रवेश ) के प्रबन्धसन्त्र से सम्बय नियोजनो 
और उनके कर्मकारो के बीच एक औद्योगिक वियाव विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है । 
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प्रत , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7 और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खर ( 7 ) द्वारा 
प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 
वारण गठित करती है जिसके पोठासीन अधिकारी श्री एम० पी० भार्गव 
होगे , जिनका मुलपालय इन्दौर में होगा और उस्त विवाद को उक्त 
अप्रिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की वुर्ग कोलियरी, राकपर युर्चा, 
जिला सरगुजा ( मध्य प्रदेगा ) के प्रबन्धतन्त्र की , घुर्चा कोलियरी के 
भूमिगत लाउर श्री मोहम्र आगीन का 7 जुलाई, 1973 मे काम से 

रोगने की कार्रयाएं न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार निरा 
पाग का हकदार है ? 

[ राग्टया ए - 2201 2/ 6/ 76-डी०-III ( धी० )] 

ORDER 

New Delhi, the 2nd April, 1976 
S1) , 2632. — Whorean the central Government is vf opinion 
Chat an industrial dispute txity between the chiployers in 
relation 10 the management of Chuchu Colliciy , Post Office 
Churchil Collicry , District Suguju (Madhye Fiadesh ) and 
their workmen in respect of the matter specified in the Sche 
dule hereto anncxcd . 

And , whereas the Cential Goveinment considers it desirable 
to icfer the said dispute for adjudication . 

Now , thcicfore , in exercise of the powers conſerred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industiial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cential 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri S. P . Bhargava shall be the Presiding Officer , with head 
quaitcis at Indone and refers the said dispute for adjudication 
to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
Whcthc, the action of the management of Church , Col 

liety of Western Coalfields Limited, Post Office 
Cliurcha, District Suguju (Madlıya Pradesh ) in 
stopping from work Sri Mous. Aunin , Underground 
Loader of Churchn Colliery with effect from 7 - 7 -73 
is justified ? If not, to what relief is the said work 
man entitled ? 


बाबुराम पुत्र कनयाराम , जयनाथ पुर्व बोधन और रामसूभाग पुत्र भागीरथ 
को 22- 09 - 75 रे पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं 
तो उक्त कर्मकार किम अनुतोष के हकदार है ? 

[ स० एल -220 1 2/ 34 / 75 डी . III ( बी ) ] 

ORDER 

New Delhi, the 5th April, 1976 
S . 0 . 2633 .---- Whercas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists belween the employers in re 
lation to the management of Katkona Colliery of Western 
Coalfields Linuted, Post Office Katkona , Tristrict Surgujit 
(Madhya Pradesh ) and their workinen in iespect of the matter 
specified in the Schedulc heieto annexed . 

And , whereas the Cenu al Government considers it desirable 
to refer the said dispute lor adjudication . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947). the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri S P . Bhargeva shall be the Picsiding Ollicer , 
with headquarters at Indone and icfeis the said dispute for 
adjuclication to tlie suid Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Katkona Col 

liery of Western Coalfields Liniited , Post Office Kat . 
kona, District Surguja (Madhya Pradesh ) in dismiss 
ing Sarva Shri Baburam son of Kanayaram , Jainath 
601 of Bodhan and Ramsubhag soni of Bhagirath 
with effect from 22-9 - 75 is justilled ? If not , to what 
relief are the said workmen entitled ? 

___ [ No. L-22012134 / 75- D III( B) ] 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल , 1976 
का०मा० 2034 - - यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वेस्टर्न कोलफील्स लिमिटेड 
के युहर सब एरिया की प्रमाली कोलियरी , डाकपर धनपुरी , जिला 
शाहडोल , के प्रयन्धतन्त्र मे सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के 
बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है , 

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है । 


[ No. L-22012 / 8 / 76 - D III ( B) ] 


आदेश 
नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1976 
का०मा० 26 33 - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इमसे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट्र विषयो के बारे में वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड 
की काटकोना कोलियरी , आकघर कटकोना, जिला सरगुजा ( मध्य प्रदेश ) 
के प्रबन्धसन्त्र से सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विषाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय गरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
फरना वाछनीय समझती है । 

अत., अब, प्रौद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रागफार एक प्रौद्योगिक 
अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० पी० 
भार्गव होगे , जिनका मुख्यालय इन्दौर होगा और उफ्त विवाद को उस्त 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या बैरटर्न कोल फोल्ल्म लिमिान या कटकोना कोलियरी , डाकपर 
कटकोना, जिला मरगुजा ( मध्य प्रदेश ) के प्रबन्धतन्न की , सर्वश्री 


प्रत , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 17 ( 1947 का 14 ) 
की धारा एक और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कोन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक 
प्रौद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री 
एम०पी० भार्गव होगे, जिनका मुम्न्यालय इन्दौर में होगा और उक्स विवाद 
को उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के युहर सब एरिया की अमाली 
कोलियरी , डाकघर धनपुरी , जिला शाहडोल के प्रबन्धतन्त्र की श्री 
बालेश्वर सुपुत्र श्री लोचन लोडर को 12-7- 75 से काम से रोकने की 
कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उन कर्मकार किस अनुतोष 
का हकदार है ? 

[ स० एन०-22012/ 31/ 75-ठी० III (यी० )] 

ORDER 

New Delhi , the 231d April , 1976 
S . O . 2634 , - Whereas the Central Government is of opinion 
that on industrial dispute exists between the employers in 
ielation to the management of Amali Colliery of Burbar Sub 
Aica of Western Coalfields Limited, Post Office Dhanpuri, 
District Shahdol, and their workmen in respect of the matter 
specified in the Schedulo hereto annexed . 
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And, whereas tho Central Government considers it desi. 
l Ablo to refer the said dispute for adjudication . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri S . P . Bhargava shall be the Presiding Officer , with 
headquarters at Indore and refers the said dispute for ad 
judication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Amali Colliery 

of Buchar Sub Area of Western Coalfields Limited , 
Post Office Dhanpuri , District Shahdol in stopping 
from work Shri Baleshwar son of Lachan Loader , 

with effect from 12- 7 - 75 is justificl ? If not, to what 
i clief is the said workman entitled ? 

[ No . L - 22012 /31 / 75 / D -JII( B )! 
प्रादेश 


नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1976 
फा० प्रा० 26 3 5.- - इमसे उपाय अनुसूची मे विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद श्री सुचेस मिह फलहा , पीठासीन अधिकारी, प्रोच्योगिक प्रधिकरण , 
चडीगढ़ के समक्ष लम्बित है । 

और उक्त श्री सुचेत सिह कल्हा की सेवाए अब उपलब्ध नही है । 

अतः, अब , पौधगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1917 का 14 ) 
को धारा 7क और धारा 33- ख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
फा प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री प्रितपाल सिंह होंगे, जिनका 
मुख्यालय लुधियाना में होगा , और उक्त श्री सुचेत सिह कल्हा के समक्ष 
लम्बित उक्त विवाद से सम्बन्धित कार्यवाहियो को वापस लेती है और 
इन्हें श्री प्रितपाल सिह , पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
लुधियाना को उक्त कार्यवाहियों के निपटान के लिये इस निदेश के 
साथ अन्तरित करती है कि उक्त प्रधिकरण उस प्रक्रम से कार्यवाहियो 
प्रारम्भ करेगा जिस पर ये इमे अन्तरित की गई है और इन्हे नियमानुसार 
निपटाएगा । 

अनुसूची 
क्रम विवाद के पक्षकार 

प्रौद्योगिक विवाद को निर्देश संख्या 

और तारीख 


the same to Shri Pritpal Singh , Presiding Officer , Industrial 
Tribunal, Ludhiana for the disposal of the said proceedings with 
the direction that tho said Tribunal shall proceed with the pro 
ceedings from the stage at which it is transferred to it and 
dispose of the same according to law . 

SCHEDULE 
- - - - - - - - 
SI. Parties to the dispute Reference No . and date of 
No . 

Industrial dispute 

- - - - - - - 
Management of Hindustan Salts L . 29011 / 97/ 75 - D . III ( B) dated 

Limited, Jaipur and their the 23rd August , 1975 . 
workmen represented by the 
Salt Mincs Labour Union , 
Diang , Mandi. 

- - - - 
[ No . L - 29011/ 97 / 75 / D -III( B)] 
S. II . S. IYER, Section Officer ( Spl ) 

प्रावेश 
नई दिल्ली , 25 मार्च, 1975 
का० प्रा० 26 36.---केन्द्रीय मरफार को राय है कि इससे उगाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इडिया से 
मम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वाछनीय रामप्रती है । 

अप्त , प्रम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1917 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7 और धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश 
नारायण माथुर होगे , जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद 
को उक्त प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को श्री एम० एल० खलवाल को , 
कोटा में अधिकारियो के काउर में मुख्य कोषाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति 

पर बदली का प्रस्ताब करने की कार्रयाई न्यायोचित है जबकि स्वयं 
जमार को अन्य शाबानों में मुभा कोषाध्यक्षो के पद रिक्त थे ? यदि 
नही, तो उक्त फर्मकार किस अनुप्तोव का हकदार है ? 


सं० 


1. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर एल० -29011/ 97/ 75-डी०- IIl 

के प्रपन्वतन्त्र और उनके फर्मकार जिनका ( पी० ) , तारीख 23 अगस्त , 
प्रतिनिधित्व नमक खान श्रमिक संघ 1975 । 
इंग मण्डी फरसा है । 


- 


- 


- - 


[ संख्या एल०- 29011/ 97/ 75/डी०-III( बी० )] 
एम० एच० एस० अय्यर , प्रमुभाग अधिकारी (विशेष ) 

ORDER 

New Delhi , the 30th April , 1976 
S . O . 2635 — Whereas the industrial dispute speci 
fied in the Schedulc bereto annexed is pending before Shri 
Suchet Singh Kalha, Presiding Officer , Industrial Tribunal , 
Chandigarh . 

And , whereas the services of the said Shri Suichet Singh 
Kalha are no longer available . 


[ ममया एल०- 12012/ 160/ 75- डी -II ( ए० )1 

ORDER 
New Delhi, the 25th March , 1976 
S. 0 . 2636. -.-- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employcus in 
relation to the Central Bank of India and their workmen in 
respect of the matter specified in the Schedule hcreto annexed . 

And whereas the Central Government considers it desira 
ble to refer the said dispute for adjudication . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A, and clause ( d) of sub-section ( 1) of section 10, of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Updesh Narain Mathur shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Jaipur and refers the said dis 
pute for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 


Now, therefore , in cxercise of the powers conforred by sec 
tion 7A and sub - section (1) of soction 33 - B of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government boroby 
constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Pritpal Singh 
sball bo the Presiding Officer, with licadquarters at Ludhiana 
and withdraws tho proceedings in relation to the sald dispute 
cnding before the said Shri Suchet Singh Kalha and transfers 


Whether the action of the Central Bank of India in 

proposing transfer of Shri M , L . Khandlelwal to 
Kota on promotion to the post of Chief Cashier in 
the officers Cadre , when there were vacancies of 
Chief Cashicrs in other branches at Jaipur itself , is 
justified ? If not to what relicf is the said workmen 
Entitled ? 

[ No. L-12012 / 160 / 75 / D -II( A )] 
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प्रावेश 

ORDER 
नई दिल्ली , 7 मई, 1979 

5 . 0 . 2638 . -_ Whcicas the Central Government is of opinion 

that an industrial dispute exists between the employers in 
का० प्रा० 2637.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध relation to the Vijaya Bank Limited and their workman in 

iespect of the matter specified in the Schedule heieto annexcd . 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कनारा मैफ से मम्पस नियोजको 

And, whereas the Central Government considers it desirable 
और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विषाद विद्यमान है । to refer the said dispute for adjudication. 
और केन्द्रीय सरकार उफ्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

section 7A , and clausc (d ) of sub -section ( 1) of section 10 , 
करना यांछनीय ममलती है । 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 

tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
प्रत , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

which Shri G . S. Bhagwat shall be the Presiding Officer , 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खड ( थ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 

with headquarters at Bangalore and refers the said dispute 

for adjudication to the said Tribunal. 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 

SCHEDULE 
की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 2, मुम्बई 

Whether the action of the management of Vijaya Bank 
की न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

Limited , Bangalore in dismissing Shri V . Bhajanga 

Shetty , Clerk -cum -Godown Kecper at the K . G . Road 
अनुसूची 

Branch of the said Bank , Bangalore with effect 
क्या कनारा बैक , मापुमा ब्रांच ( गोमा ) की , श्री शान्ताराम एन० 

from the afternoon of the 24th Fabruary , 1973 is 

justified ? If not, to what remedy is the said work 
सालेली चपरासी को 5 अक्तूबर, 1975 से काम से रोकने की कार्रवाई 

man entitled ? 
न्यायोनित है ? यदि नही, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 

[ No. L -12012 / 175 / 75 / DII( A )] 

मावेश 
[ सं० एल०- 1 2012/ 7/ 76-पी०-JI ( ए . ) ] 

मई दिल्ली , 11 मई, 1976 
ORDER 

का०मा० 26 38. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायव मनुसूची 
New Delhi, the 7th May, 1976 
S. O . 2637.- - Whereas the Central Government is of opinion 

में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बश नियोजकों 
that an industrial disputo exists between the employers in Ic और उनके कर्मकारों के मीच एक प्रौद्योगिक विवाय विद्यमान है । 
lation to the Canara Bank and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed . 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
And whereas the Central Government considers il desi करना वांछनीय समझती है ; 
rable to refer the said dispute for adjudication . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers tho said dispute for adjudication to the Indust 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
rial Tribunal No. 2 , Bombay , constituted under section 7A of धारा ? फ के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली को ग्माय 
the said Act. 

निर्णमन के लिये निर्देशित करती है । 
SCHEDULE 
Whether the action of the Canara Bank , Mapusa Branch 

प्रमुसूची 
( Goa ) is stopping Shri Shantarain N. Saletri, Peon 
from work with effect from the 5th October , 1975 

क्या पंजाब नेशनल बैंक , पश्चिम हिमालय क्षेत्र जम्मू के प्रमन्धतन्त्र 
is justified ? If not , to what 1elief in the said work 
man entitled ? 

की श्री किशोरी लाल , पौंग डैम क्षेत्र में भूतपूर्व प्रस्थायी कर्मचारी , की 
[ No. I.- 12012/ 7 / 76 / DII( A )] 

सेवामों को 31 अगस्त , 1973 से समाप्त करने की कार्रवाई 
प्रादेश 

मेध मोर म्यायोचित है ? यदि महों, तो उक्त फर्मकार किस प्रमुतोष 
का० प्रा० 2638. - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय का हकदार है ? 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विजय बैंक लिमिटेड के 

[ सं० एल०- 120 12/ 174/ 75-80०- II ( प . )] 
प्रबन्धतन्त्र से सम्बन नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 

ORDER 
औद्योगिक विधार विद्यमान है । 

New Delhi, the 11th May, 1976 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विद्याप को न्यायनिर्णयन के लियेमिशित S. O . 2639. -- Whereas the Central Government is of opinion 
करना वांछनीय समलती है । 

that an industrial dispute exists between tho employers in 

relation to the Punjab National Bank and their workmen 
प्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 मा 14 ) 

in respect of the matters specified in the Schedule hereto 

anncxed ; 
की धारा 7क और धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) धारा 

And whereas the Central Government considers it desir 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक ablo to refer the said dispute for adjudication . 
अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० Now , therefore , in excrcise of the powers conforred by 
भागवत होंगे , जिनका मुख्यालय मंगलौर में होगा और उक्त विवाद 

clauso ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
को उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial 

Tribunal Delhi, constituted under section 7A of the said Act . 
अनुसूची 

SCHEDULE 
क्या विजय बैक लिमिटेड , बंगलौर के प्रमन्धतन्त्र की , उक्त बैंक 

Whether the action of the management of the Punjab 

National Bank, West Himalayas Region Jammu in 
की शाखामो० जी० रोड, बंगलोर में मसर्फ एवं मोदाम रक्षक श्री बी० मजंगा 

torminating thc services of Shri Kishori Lal, ex 

temporary omployee in tho Pong Dam Area with 
शेटी को 24 फरवरी, 1973 में अपराल रो पदच्युत करने की कार्रवाई 

effect from tho 31st August, 1973 is logal and justi. 
न्यायोचित है ? यदि नही तो मर्ममार फिस अतिपूति का हकदार है ? 

fied ? If not, to what relief is the said workman 

entitled ? 
[ सं० एल०- 120 12/ 175/ 75- डी -II ( ए . ) ] 

[ No. L - 12012 / 174 / 75- D -II( A )! 
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मावेश 
का० प्रा० 2640 - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान कमर्शियल बैक 
लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना चांछनीय समझती है । । 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा / ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उम्त अधिनियम की 
धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता को न्याय 
निर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
या हिन्दुस्तान फशियल बैंक लिमिटेड के श्री विजय चन्च कपूर 
लिपिफ का कार्य करते रहे हैं । यदि हां , तो क्या उन्हें लिपिक 
के रूप में पदाभिहित किया जाना चाहिये और उसका नाम लिपिकों की 
वरिष्ठता सूची में लाया जाना चाहिये और किस तारीख से ? 

[ सं० एल०-120 12/ 23/ 76-जी० II ( ए . )] 

ORDER 
8 .0 . 2640 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Hindustan Commercial Bank Limited and their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hereto annexed . 

And whereas the Central Government considers it desir 
able , to refer tho said dispute for adjudication . 

Now therefore, in exercise of the powers confeited by 
clauso (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial 
Tribunal Calcutta , constituted under section 7A of the said 
Act . 

SCHEDULE 
Whether Shri Bijoy Chand Kapoor of Hindustan Com 

mercial Bank Limited has been performing the duties 
of a clerk ? If so , should he be designated as a 
clerk and his name brought on the seniority list of 
clerks and from what date ? 

[ No. L- 12012/ 23 / 76 / D .II ( A )] 


6 / ASADHA 26, 1898 

[ PART II 
- -- -- --- - - - - - --- - - -- - -- - - 

ORDER 
S .O . 2641 .-- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute cxigts between the employers in 
relation to the Bank of India and their workmen 
in respect of the matters specified in the Schedule hcreto 
annexed . 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial 
Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said 
Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of the Bank of 

India in dismissing Shri A. K . Kirti, Clerk . Main 
Branch of the said Bank at Lucknow with effect 
from the 12th December , 1973 is justified ? If 
not, to what relief is the said workman entitled ? 

INo . L- 12012 / 82 / 75 / D -II( A ) 

आवेश 

नई दिल्ली , 17 मई , 1976 
का० प्रा० 2642 ---- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी 
लिमिटेड, पटना के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; . 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है । 
___ अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , धनबाव को 
न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, पटना का श्री के० एन० 
चौबे सहायक निरीक्षक की सेवाओं को 7 मार्च, 1974 से समाप्त करना 
न्यायोचित था ? यदि नही , तो उम्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 


है ? 


[ सं० एल०-1701 2/ 7/ 74- एल० पार० I] 

आर० कुंजीयापदम , अवर सचिय 


ORDER 

New Delhi , the 17th May , 1976 
S . O . 2642 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the New India AssuranCC Company Limited , Patna 
and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedulc hereto annexed . 


मावेश 
का० प्रा० 2641-- -केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
प्रमसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक ऑफ इंडिया से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना पांछनीय समझती है ; 

प्रतः , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली को न्याय 
निर्णयम के लिये निर्देशित करती है । 

प्रमुसूची 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial 
Tribunal, Dhanbad , constituted under section 7A of the said 
Act , 

SCHEDULE 


क्या बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धसन्न की , लखनऊ स्थित उक्त बैंक 
की मुख्य शाखा में क्लर्क श्री ए० के० कीर्ति को 12 दिसम्बर, 1973 
से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त 
फर्मकार किस अनुप्तोष का हकदार है ? 

[ सं० एल०- 120 12/ 82/ 75-डी०-II ( ए . )] 


Whether the termination of services of Shri K N . Chaubey , 

Assistant Inspector , New India Assurance Company 
Limited , Patna with effect from the 7th March , 1974 
was justified ? If not , to what relief is the said 
workman entitled ? 

[ No. L. 17012 / 7 /74 / LR I] 
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy. 


SEC. 3( ii )] 
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अनुसूची 
क्या मैमसं भारत कोकिंग कोल लिमिटर की कानकानी 
कोलियरी, राकघर अंसजोग , जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की श्री 
राजेन्द्र मिष्ठ जगपाल , विद्युत् महायक को 26- 8-1975 से पदच्युत करने की 
कार्रवाई वैध और न्यायोचित है ? यदि नही, तो वह किस अनुतोष 
का हकदार है ? 


आदेश 
का० प्रा० 2643. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपाबस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में मंगमं बी० सी० सी० लिमिटेड , 
को थारोरा कोलियरी के डायमण्ड फुलारीटाई सेक्शन डाकघर नवागढ़ , 
जिल । धनबाद से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना बांछनीय ममझती है । 

मनः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खर ( ध ) द्वारा प्रदन शक्तियो 
का प्रयोग करने हए, केन्द्रीय सरकार उक्न विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा क के अधीन गठिन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
एवं श्रम न्यायालय सध्या 3 को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
__ झ्या मैसर्स बी०सी०सी० लिमिटेड , की धारोग कोलियरी के डाय 
मण्ड फलाटोड मैक्शन , राकषर नयागढ़ , जिला धनबाद के प्रभन्धतन्त्र 
की श्री योगेश्वर प्रसाद, रजिस्टर कीपर को 1/ 2/ 1973 से काम से 
रोकने की कार्रवाई उचित है ? यदि नही तो फर्मकार किम अनसोष 
का हकदार है ? 

[ म . एल0- 200 12/ 1 24/ 75-9ी ०-III.m ] 


[ मं० एल०- 200 12/ 240/ 75- डी III-ए ] 

ORDER 
New Delhi, the 3rd April , 1976 


S. 0 . 2644. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Kankanee Colliery of M / s . 
Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . Bansjor , Dhanbad and their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
bereto annexed ; 


And whereas the Central Government consider s it desii 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now therefore , in cxercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal- cum -Labour Court No. 2 , 
Dhanbad under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 


ORDER 
S . O . 2643 — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the employers in 
relation to the Diamond Phularitand section of Barova Collery 
of M / s. BCCILtd ., P . O . Nawagarh , Distt. Dhanbad and their 
workmen in respect of the matters specilled in the Schedule 
hereto annexed ; 


Whether the action of the management of Kanhance 

Colliery of M / 8. Bharat Coking Coal Limited , P. O . 
Bansjora , District Dhanbad in dismissing Shri Rajen 
dra Singh Jagpal, Electric Helper with effect from 
26th August, 1975 is legal and justified ? If not, 
to what relief is he entitled ? 

[ No. L- 20012 / 240 / 75- D.III- A ] 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1976 


And whereas the Central Government consider it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947). the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal-cum -Labour Court No. 3 
constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Diamond 

Phularitand section of Barora Colliery of M / s. 
BCC Ltd., P . O . Nawagarh, Distt. Dhanbad in stopp 
ing from work of Shri Yogeshwar Prayud, Register 
Keeper with effect from 1st February, 1973 is 
justified ? If not, to what relief is the workman 
entitled ? 


का० प्रा० 2645 . - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावन 
मनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स मी०सी०सी० लिमिटेड 
की निचिनपुर कोलियरी के प्योर निधितपुर सेक्शन , डाकघर बंमजोरा , 
मिला धनबाद से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को ग्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा वांछनीय मममती है ; 

प्रा , प्रा , प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 को उप -भाग ( 1 ) के खा , ( घ ) द्वारा प्रवत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उन विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण एवं श्रम 
न्यायालय , मख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 


__ [ No . L -20012 /124 / 75- DIII- A ] 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 3 अप्रैल , 1976 
का० प्रा० 2644.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपापस 
पतसूची मे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैमर्स भारत कोकिग कोल 
लिमिटेए की कानकानी कोलियरी , डाकघर बंसजोरा , धनबाद के प्रबन्ध 
तन्त्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिफ 
विवाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना छिमीय ममलती है ; 

मत , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के मंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को उक्त प्रधिमियम 
की धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार पौधोगिक प्रधिकरण 
एवं श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयम के लिये निर्देशिस 
करती है । 
47GI/76 - 6 


अनुसूची 
क्या मैमर्स भाग्न कोकिग कोल लिमिटेड की निचितपुर कोलियरी 
के प्योर निचितपुर सेक्शन , डाकघर बमजोरा , जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की श्री 
तरुन कुमार मिन , विक्रय- पर्यवेक्षक की सेवाओं को 11- 5- 1972 से रोकने 
की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का 
हकदार हैं ? 

[ म० एल० - 200 12/ 126/ 75-डी-IIIए] 


- - 
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[PART II — 
- - - - - - - - - -- 
ORDER 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
New Delhi, the 21st April, 1976 

Government Industrial Tribunal- cum - Labour Court No . 3 , 

Dhanbad crostituted under section 7A of the said Act. 
S .O . 2645 .- - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists botwcon the employers in 

SCHEDULE 
relation to the Pure Nichitpur Section of Nichitpur Colliery 

Whether the action of the management of North Tigra 
of M / s . B . C . C . Ltd ., P . O . Bansjora , Distt. Dhanbad and their 

Colliery of M /s . Bharat Coking Coal Limited , P . O . 
workmen in respect of the matters specified in thc Schedule 

Khas Jeenagora , Distt. Dhanbad in not regulating 
hercto annexed ; 

S /Shri Lalji Mallah and Baldeo Mallah , Soft Coke 

Bhatta Makers is justified? If not , to what relief 
And whereas the Central Government considers it desir 

are the said workmen entitled and from what 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

date ? 
Now therefore, in exercise of the powers conferred by 

[ No . L-20012 / 164 / 75- D . III- A ] 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 

मावेश 
Government Industrial Tribunal -cum -Labour Court No. 3 , 
Dhanbad constituted under sectioin 7A of the said Act. 

मई दिल्ली , 10 मई, 1976 
SCHEDULE 

का०मा० 2647. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपागद 
Whether the action of the management of Pure Nichitpur अनुसूची में विनिविष्ट विषयो के बारे में मैसर्स कोल माईन्स प्रथारिटी 
Section of Nichitpur Colliery of M / s. Bharat Coking 

लिमिटेड ( प्रम कोल इंडिया लि . ) की केदला कोलियरी , डाकघर और 
Coal Ltd ., P . O . Bansjora , Disti, Dhanbad in stopping 
the services of Shri Tarun Kumar Mitra , Salo जिला हजारीबाग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों 
Supervisor with effect from 11th May , 1973 is 
justified ? If not, to what relief is the workman 

के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान है ; 
entitled . 

__ और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
INo. L-20012 /126 / 75- D .III- A / 

करना वांछनीय समझती है , 


प्रावेश 


प्रत , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) क खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण-एवं -श्रम 
न्यायालय सख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 


का०मा० 2646. — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबख 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड, की नाथ तिसरा कोयला खान , डाकघर खास जीनागोरा , जिला 
धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है । 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उफ्न अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण - एवं 
श्रम न्यायालय मख्या 3, धनबार को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 


अनुसूची 
क्या मैमर्स कोल माईन्स अथारिटि लि० की केदला कोलगरी , 
डाकघर और जिला हजारीबाग के प्रबधतत्र की , केदला कोलियरी के 
ठेकेदार श्री मदन शुक्ला के प्रेषण अधिकारी श्री चन्द्र नारायण मा को 
केदला कोलियरी में रोजगार देने से इंकार करने की कार्रवाई न्यायोचित 
है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस प्रनुतोष का और किस तारीख से हकदार 


[ मं० एल - 200 12/ 160/ 75- मी . III ] 


ORDER 
New Delhi, the 10th May , 1976 


क्या मैमर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नार्थ तिमरा कोयला 
बान , डाकघर बास जीनागोरा , जिला धनमाद के प्रबंधतंत्र की सर्वश्री 
लालजीत मल्लाह और बलदेव मल्लाह, साफ्ट कोक भट्टा मेकरस् को 
नियमित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त 
कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ? 

[सं० एल - 20012/ 164/ 75-डी० III-ए ] 


ORDER 
s. o . 2646. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an Industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of North Tisra Colliery of M /s . 
Bharat Coking Coal Ltd ., P . O , Khas Jeenagora , Distt, Dhati 
bad and their workmen in respect of the matters specified 
in the Schedule hereto annexed ; 


S . O . 2647. - Whercas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
relation to the management of Kedla Collicry of M / s. Coal 

Mines Authority Limited ( Now Coal India Ltd. ) P . O . & Distt , 
Hazaribagh and their workmen in respect of the matters 
specificd in the Schedule hereto annoxed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal -cum- Labour Court No . 3 , 
Dhanbad constituted under section 7A of the said Act . 


And whereas the Central Government considers it desi 
Able to refer the said dispute for adjudication ; 


SCHEDULE 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 


Whether the action of the management of Kedla Colljary 

of M / s. Coal Mines Authority Limited , P . O . and 
Distt. Hazaribagh in refusing employment to Shri 


SEC. 3 ( ii ) ] 
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Chandra Narain Jha, Despatch Oncer of Shri Madan 
Shukla a contractor in Kedla Colliery is justified ? 
If not, to what relief the workınan is entitled and 
from what date. 

[ No. L- 20012 / 160 / 75 / D.III- A ] 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समानती है ; 

प्रत., अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त प्रधिनियम की 
धारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिफरण - एवं - श्रम 
न्यायालय सख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूचो 
क्या मैमर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोगीडिह कोलियरी , 
डाकघर टुण्डू, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की , श्री लालू मेहतो, पम्प 
खलासी को 26- 7-1974 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित 
है ? यदि नही , सो कर्मकार किस अनुतोष का हफवार है ? 

[ संख्या एल- 200 12/ 238/ 75-डी०-III-ए ] 


मावेश 
का०मा० 2648. — केन्द्रीय सरकार की राम है कि इससे उपामद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में मैमसं भारत कोकिंग कोल लि . 
की जोगीडिह कोलियरी के नार्थ सेनेडिह अनुभाग, डाकघर टुडू, जिला 
धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच 
एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है , 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्स विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय ममझती है ; 

प्रत., प्रध, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोगफरते हए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण - एवं - श्रम 
न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमिटेड की जागीडिह कोलियरी के 
मार्य सेनेडिह अनुभाग , डाकपरटंड , जिला धनमाद के प्रबंधतंत्र की , सर्वश्री 
मुरली महतो , मोहन मोउरी, अमृप्त बोउरी , राधू मेहतो , मखरू दाम , 
ठाकुर मोदी, राम किसन बोउरी और कुमुद महतो, मभी खनिकों को 
26 जून , 1974 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं 
तो संबधित कर्मफार किम अनुतोष के हकदार है । 

[ स० एल- 20012/ 21 3/ 75- डी . III- 7 ] 


ORDER 
S . O . 2649. — Whercus thc Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
lation to the management of Jogidih Colliery of M / s . Bharat 
Coking Coal Limited, P . O . Tundoo , Distt. Dhanbad and their 
workmen in respect of the matters specified in the Schedule 
hercto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said disputc for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal-cum -Labour Court No. 3 , 
Dhanbad constituled under section 7A of the said Act. 


ORDER 
S . O . 2648. — Whercas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the cmployers in te 
lation to the management of North Senedih Section of the 
Jogidih Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Tundoo , Distt . Dhanbad and their workmen in respect of the 
matters specified in thc Schedule hcrcto annexed ; 

And whereas the Central Government consider s it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


SCHEDULE 
Whether the nction of the management of Jogidih Colliery 

of Messrs Bharat Coking Coal Limited , ost Office 
Tundoo District Dhanbad in stopping Shri Lalu 
Mahato , Pump Khalasi from his work with effect 
from 26 -7 - 1974 is justified ? If not, to what relief 
is the workman entitled ? 


[ No. L- 20012 / 238 / 75- D . III- A ] 


पारेश 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, (14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court No . 2 , 
Dhanbad constituted under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 
Whother the action of the management of North Scnedih 

Section of Jogidih Colliery of M / s. Bharat Coking 
Coal Limited, P. O . Tundoo , Distt. Dhanbad in dis 
missing the services of S / Shri Murali Mahato , 
Mohun Bousi, Amrit Bouri, Radhu Mahato , Mukhiu 
Dass, Thakur Modi, Ram Kishen Bouri and Kumud 

Mahato all Miners with effect from 26th June, 1974 
is justified ? If not, to what relief are the workmen 
concerned entitled ? 

[ No. L-20012 / 238/ 75- D . IIT - A ] 

प्रादेश 
का०मा० 2649. --केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसने उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल 
लिमिटेड , की जोगीलिए कोलियरी, डाकघर टुडू, जिला धनबाद के प्रबंध 
संत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक 
बिबाद विद्यमान है । 


का०प्रा० 265 0. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायब 
अनुमूची मे विनिर्विष्ट विषयो के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
की फरीउिह कोलियरी , डाकषर सोनारडिह , जिला धनबाव के प्रबधतत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

प्रतः, प्रम, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण -एक 
श्रम न्यायालय सख्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के दिए निर्देशित करती 


मन् सूची 
क्या कर्मकार श्री सी० एम० तिवारी द्वारा काफी लम्बे समय से दी 
गई जुयुटी को ध्यान में रखते हुए , मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमिटेड 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - --- ----- - - - - - -- --- - - ----- --- -- - - 
की रीडिह कोलियरी के प्रबधतत्र की श्री सी०एम० तिवारी , लोडिंग their workmen in respect of the mattery specified in the 
चपरासी को लोडिग क्लर्क का पदनाम पौर वेतनमान देने से इंकार 

Schedule hereto annexed ; 
करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि मही , तो कर्मकार किम अनुतोष And whereas the Central Government considers it dexir 

able to refer the said dispute for adjudication; 
का हकदार है और किम तारीख से ? 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

• clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of yection 10 of the Industrial 
[सं० एस - 20012/ 268/ 75- डी -III -V ] 

Disputes Act, 1947, 114 of 1947 ) , the Central Government 

hereby refers the suid dispute for adjudication to the Central 
ORDER 

Government Industrial Tribunal cum Labour Court No . 3 , 

Dhanbad constituted under section 7A of thic said Act. 
S. 0 . 2650.....- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
lation to the management of Kooridih Colliecy of M /s . Bharat 

SCHEDULE 
Coking Coal Ltd ., Post Office Sopardih , District Dhanbad 

Whether the action of the management of Dobari Colliery 
and their workmen in respect of the matters specificd in the 

of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office 
Schedule hereto annexed ; 

Jharia , Distt. Dhanbad in refusing to allow Shri 

Dasrath Harijan to work as Prop. Mazdoor with 
And whereas the Central Government considers it desir 

effect from 13 - 10 -75 is justified ? If not to what 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

relief is the said workman entitled ? 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

[ No. L- 20012 /16 / 76 / DIIIA) 
clause (d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the suid dispute for adjudication to the Central 

प्रादेश 
Government Industrial Tribunal- cum - Labour Court No. 3 . 
Dhanbad constituted under scction 7A of the said Act, 

मई दिल्ली, 17 मई, 1976 
SCHEDULE 

का०मा० 265 2.-~- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमे उपावर 
Whether keeping in view the duties performed over A प्रमसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में मैमर्म ईस्टर्न कोलफील्ड्म लिमिटेड 

long period of time by the workman Shri C . S . 
Tewary , the action of the management of thç 

की कापासारा कोयला खान, डाकघर मुगमा , जिला धनबाद के प्रबंधतत्र से 
Kooridih Colliery of Meşer s Bharat Coking Coal 

सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारो के बोध एक प्रौद्योगिक विवाद 
Limited in denying the designation and scale of 
pay of Loading Clerk to Shri C . S . Tewary Load . विद्यमान है ; 
ing Chaprasi, is justified ? If not , to what relief is 
the workman cntitled and from what date ? 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
[ No. L - 20012/ 268 / 75 / DIII- Al करना वाछनीय ममलती है । 
प्रादेश 

प्रतः, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
का०मा० 2651. - केन्द्रीय सरकार की गय है कि इससे उपाबद्ध की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्म भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त यियाव को उक्त अधिनियम की 
की डोबारी कोयला खान, हाकधर मरिया , जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण -एय- श्रम 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवात म्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्याय -निर्णयन के लिए निर्देशिन करती है । 
विद्यमान है । 

प्रमुसूची 
और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

क्या मैमर्स ईस्टर्न कोलफील्डम लिमिटेड की झापामारा कोयला खान , 
करना वांछनीय समसती है ; 

डाकघर मुगमा, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की , श्री बलराम कुमार उपल , 
प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) मुन्शी को 5 फरवरी, 1974 से काम से रोकने की कार्रवाई म्यायोचित , 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का है, यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ? 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 

[ स० एल - 20012/ 154/ 75-बी० III-ए ] 
घारा 7फ के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण -एवं 
श्रम न्यायालय सल्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती 

ORDER 

New Delhi, the 17th May, 1976 
अनुसूची 

S . O . 2652. - Whereas the Central Government is of opinion 

that an industrial dispute exists between the employers in rc 
क्या मैं समं भारत कोकिंग कोल लिमिटेष की डोबारी कोयला खान , lation to the management of Kapasara Colliery of M / s . Eas 

tern Coalfields Limited , P . O . Mugma, District Dhanbad and 
डाकघर मरिया , जिला धनबाद के प्रबधतस्र की , श्री दशरथ हरिजन को 

their workmen in respect of the matters specified in the 
13-10-75 से मजदूर के रूप में काम करने की अनुमति देने से इंकार 

Schedule hereto annexed ; 
करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त कर्मकार किस And whereas the Central Government considers it desirable 

to refer the said dispute for adjudication ; 
अनुतोष का हकदार है ? 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
[ स० एल- 200 12/ 16/ 76-जी III -ए ] 

clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
ORDER 

Government Industrial Tribunal-cum -Labour Court No . 2 , 

Dhanbad constituted under section 7A of the said Act. 
S . O . 2631. - Where the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between thọ employers 

SCHEDULE 

in 
relation to the management of Dobari Colliery of M / s. Bharat 

Whether the action of the management of Kapasarn 
Coking Coal Ltd . Post Office Jharia , District Dhanbad and 

Collicry of Messrs Eastern Coalfields Limited Post 


- - 


- - - 


SEC. 3 ( i ) 
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--- - - - -- -- - - - -- - - - 
Oflice Mugma District Dhanbad in stopping Shri 

( 2 ) Whether the action of the management of Damoda 
Balram Kumar Uppal Muashi from work with effect 

Colliery of Messis Bharat Coking Coal limited , 
from 5th February, 1974 is justified ? If not to 

P. O . Karmatand , via Mohuda District Dhanbad in 
what relief is the said workınan entitled ? 

stopping from work Shri Raju Rnut, wohman - cum 
[ No. L -20012 /154 / 75 / D .IIIA] 

commissioned Sirdar , Karmatand section of Dumoda 

Colliery with effect from 28th February , 1973 was 
प्रादेश 

justified ? If not, two what relief is thc wokman 
नई दिल्ली, 30 जून , 1976 

entitled ? 
कामा. 265 3. — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 

[ L -20012 / 274 / 75 - DILIA ] 

R . P. NARUI A, Under Secy . 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैमर्स भारत कोकिग कोन 
लिमिटेड की दामोदा कोलियरी , जाकघर नवागढ़ जिला धनबाद के प्रबंधसंत्र 

प्रादेश 
से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकाणे के भीष एक प्रौद्योगिक विवाद 

नई दिल्ली , 3 मई, 1975 
विद्यमान है । 

का०मा० 26 5 4. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इगमे उपाबम 
और पोन्द्रीय मरक , र उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एम० पार० पुसलकर 
करना घोच्छनीय ममझती है ; 

एण्ड कम्पनी , मुम्बई के प्रबंधसंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकागें 

के गीष एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है , 
अस., अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) वारा प्रदत्त शक्तियों का 

___ और केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 

करना बाछनीय समानती है ; 
धारा 7 के अधीन गटिन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण एवं 

प्रस , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
श्रम न्यायालय मंन्ध्या 3, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) वारा प्रदत्त शक्तियो का 
करती है । 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
अनुसूची 

घारा क के अधीन गटित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 2 , 
( 1 ) क्या रामगढ़ सरिया कोलियरी जो प्रब मैसर्स भारत कोकिंग 

मुम्बई को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करसी है । 
कोल लिमिटेड की दामोवा कोलियरी डाकघर-करमाटाड द्वारा योहुवा 

अनुसूची 
जिला धनबाद की एफ यूनिट है, के प्रबन्धतंत्र की जनवरी, 1973 में 

क्या मैसर्स एम०पार० पुसलकर एण्ड कम्पनी , नेशनल सीमेन्स 
कोयला खान को सरकार के अधीन ले लेने और उम कोयला खान में यनियन बिल्डिग 4, गोवा स्ट्रीट , पोर्ट , बम्बई- 400001 के प्रबधनन्न की 
मार्च, 1973 मे खनन कार्य पुन. चालू करने के पश्चात् श्री मोहन माकार श्री मूबीदरी पदमनाभा प्रभु की सेवाओं को 20 सितम्बर, 1971 से 
कुरू को नियोजित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो मौखिक रूप से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नही तो 
कर्मकार क्रिस अन तोष का हकदार है और किस तारीख से ? 

कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 
( 2 ) क्या मैसर्स भारत कोकिग कोल लिमिटेड , की दामोदा कोलियरी , 

[ सं० एल - 310 12/ 3/ 76-डी -4 ( ए )] 
डाकघर करमाटोड , द्वारा मोहदा जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की वामोदा 
कोयला खान के करमाटाड सेमशन मे श्री राजू राउत , कर्मकार कमिएनर 

ORDER 
सिरदार को 28 फरवरी , 1973 से कार्य से रोकने की कार्रवाई न्या 

New Delhi, the 3rd May, 1976 
योचित थी ? यदि नही, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

S . O . 2654. Whercus the Central Government is of cpinion 

that an industrial dispute exists between the employers in je 
[स० एल - 2001 2/ 274/ 75- डी II-ए ] lation to the management of Messr s S . R . Pusalkar and 
पार० पी० नरूला, अवर सचिव 

Company Bombay and their workman in iespect of the 

matters specified in the Schedule heretu panexed ; 
ORDER 

And whorcas the Central Government considers it desirable 
New Delhi, the 30th June , 1976 

tu refers the said dispute for adjudication , 
S . O , 2633 . — -Whereas the Central Government is of opinion Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
thul an industrial disputo exists betwcen the employers in re clause ( d ) , of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
lation to the manageinent of Damoda Colliery of M / s . Bharat Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Cential Government 
Coling Coal Ltd . P . O . Nawagarh District Dhanbad and hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
their workmen in respect of the matters specificd in the Government Industrial Tribunal No . 2 , Bombay constituted 
Schedule hereto annexed ; 

under section 7A of the said Act. 
And whercas the Central Government considers it desirable 

SCHEDULĘ 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Whether the action of the Management of Messrs S . R . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause 

Pusalkar and Company , National Seamen s Union 
( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes 

Building , 4, Goa Sirect , Fort, Bombay - 400001, in 
Act, 1947 , (14 of 1947 ), the Central Government hereby 

orally terminating the services of Shri Moodbidri 
rcfers the said dispute for adjudication to the Central Govern 

Padmanabha Prabhu with effect from 20th September , 
ment Industrial Tribunal-cum- Labour Court No . 3 Dhanbad 

1971 is justified ? If not, to what relief is the work 
constituted under section 7 of the said Act, 

man cntitled ? 
SCHEDULE 

INo . L . 31012 / 3 / 76 / D . IVIA ) ] 
( 1 ) Whether the action of the management of Ramgarh 

प्रादेश 
Juhria Collici y now a unit of Dumoda Colliery of 

नई दिल्ली , 6 मई, 1976 
Messrs Bharat Coking Limited Post Office Katma 
tand Vin Mohuda District Dhanbad in not empley 

फा०मा० 2655.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि हमसे उपावन 
ing Shri Mohan Makaru Kuru alter the take over 
of the Colliery in January, 1973 and restarting 

अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में मैसम विसम मुम्बई के प्रबधनत 
the mining operations in that colliery in March 1973 से मम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
N justified ? If not, to what relief is the workman 
entitled and from what datc ? 

विद्यमान है । 
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मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांटनीय समझती है ; 


प्रस , अब , भौयोगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा श्यत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उत अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 2 , 
मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निद"शित करती है । 


प्रत , प्रय , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धार। ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठिस केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण मुम्बई 
संख्या 2 को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूपी 


क्या मैसर्स चौगुले एण्ड फम्पनी ( प्रा . ) लिमिटेड, गोगा के मैकेमिकल 
और हैण्डलिंग प्लांट में नियोजित श्रमिकों की गोदी और पत्तन श्रमिकों 
के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर संशोधित वेतनमानों के 
कारण समयोपरि मसें में हुए अन्तर के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? 
यदि हाँ , तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 


अनुसूची 
क्या मैसर्स विसंस इम्पीरियल चैम्बर्स, विल्सन रोड, डाक पेटी संख्या 
1601, बेल्लाई एस्टेट , मुम्बई-400038 के प्रबंधतंत्र की , श्री रमेण 
एल० नारियानी, सीमा पल्क लिपिक की सेवाएं 23 सितम्बर, 1975 
से समाप्त करने और उन्हें प्रबरतन और परिवहन और गोदी श्रमिक 
यनियन , मुम्बई के बीच तारीख 10 सितम्बर, 1969 के समझौते में 
यथा उपमंधित वेतन और भत्तों से वंचित करने की कार्रवाई न्यायोचित 
है ? यदि महीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 


[ सं० एल - 36011/ 10/ 75-बी 4 ( ए )] 

नन्द लाल , अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


ORDER 


[ संख्या एल - 31012 ( 5) / 76- 9ी -4 ( ए ) ] 


New Delhi, the 10th May, 1976 


ORDER 
New Delhi, the 6th May, 1976 


S . O . 2656 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Messrs Chowgule and Company 
Private Limited , Mormugao Harbour -Goa and their workmen 
in respect of the matters specified in the Schedule horeto , 
annexed ; 


S . O . 2655. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the cmployers 
in relation to the management of Mcosts Vinsons, Bombay 
and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said disputo for adjudication ; 


And whereas the Central Government considera it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore, in exercise of the rowers conferred by 
clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said disputo for adjudication to the Centrul 
Government Industrial Tribunal , Bombay No . 2 constituted 
under gection 7A of the said Act. 


Now therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, No . 2, Bombay , constituted 
under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Messrs Vinsons, 

Imperial Chambers , Wilson Road, P . O . Box 

No. 1601, Ballard Estate , Bombay - 400038 in 
terminating the services of Shri Ramesh L . Nariani, 
Custom Clerk , with effect from 23rd September , 
1975 and in denying him the salary and allowances 
as provided in the Settlement dated 10th September , 
1969 between the management and the Transport 
and Dock Workers Union, Bombay is justified ? If 
not , to what relief is the workman cntitled ? 


Whether the demand of the workmen employed at the 

Mechanical Ore Handling Plant of Messrs Chow 
gule and Company ( Private ) Limited , Goa for pay 
ment of difference of overtime allowance arising out 
of the scales of pay revised on the recommendations 
of the Central Wage Board for Port & Dock Workers , 
is justified . If so , to what relief are the workmen 
concerned entitled ? 


[ No. L-36011 (10) /75- D . IV ( A )] 
NAND LAL, Section Officer (Spl.) 


INo . L - 31012 ( 5 ) /76- D . IV ( A ) ] 


प्रादेश 


प्रावेश 


नई दिल्ली , 21 मई , 1976 


नई दिल्ली , 10 मई , 1976 


का०प्रा0 2656. - - केन्द्रीय सरकार को राष है कि इससे उपायस 
अनसूची में विनिर्दिष्ट विष्यों के बारे में मैसर्स चोगले एण्ड कम्पनी 
प्राइवेट लिमिटेड , मोरमगानों हार-गोषा के प्रबंधन से सम्म नियोजकों 
पौर उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विमान है ; 


का०मा० 2657 , - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के प्रबंधतंत्र 
से सम्पर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को ग्यायनियन के लिए निशित 
करना बांछनीय समझती है ; 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशिन 
करना पांछनीय समझती है ; 


SEC 
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अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूना पत्थर और डोलोमाइट कल्याण तथा उपकर 
पायुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 


मत:, पब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री प्रितपाल मिह होंगे , 
जिनका मुख्यालय लुधियाना में होगा , और उक्त विवाद को उक्त प्रायोपिक 
पधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


मारणी 


मुख्यालय 


क्रम अधिकारी का नाम प्रौर 
मं० पवाभिधान 


उनकी अधिकारिता के 
भीतर के राज्यों के नाम 


.- - 


- -- 


अनुसूची 


क्या भाबड़ा प्रबन्ध बोर्ड , नंगल टाउनशिप के प्रबंधन की , श्री 
रोशन लाल , श्री बचन सिह मोर श्री देवराज , सर्वेक्षण बलासियों की 
सेवाओं को 30- 9-1975 से समाप्त करने की कार्रवाई पैच और न्यायो 
नित है ? यदि नहीं , तो उस कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 


1. श्री के० डी० हजेला करमा (बिहार ) बिहार , उत्तर प्रदेश, जम्मू 
धूना पत्थर और डोलो . 

कण्मीर तथा दिल्ली 
माइट, वान कल्याण 

संघ राज्य क्षेत्र । 
तथा उपकर प्रायुक्त । 


[ सं० एल - 42012/ 3/ 76-जी - II ( मी ) ] 
हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


2 श्री एन . एल . शर्मा भीलवाड़ा 

पूना परमर और डोलो 
माइट वान कल्याण और 
उपकर प्रायुक्त । 


राजस्थान , गुजरात, 
हरियाणा, पंजाब और 
हिमाचल प्रदेश । 


New Delhi , the 21st May , 1976 


[ सं० एस - 230 13/ 3/ 75 एम वी 

सी० पार० निम , अपर सचिव 


S . O . 2657. - Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exişts between tho employers 
in relation to tho management of the Bhakra Management 
Bourd and their workmen in respect of the matter specified in 
the Schedule hercto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and clausc ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an industrial Tribunal 
of which Shri Pritpal Singh shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Ludhiana and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


New Delhi , the 25th June , 1976 
S . O . 2658. In exercise of the powers conferred 
by sub -soction (1) of the soction 8 of thoLimestone and Dolomite 
Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), read with 
sub-rulo ( 5 ) of rule 2 of the Limestono and Dolomtic Mines 
Labour Welfaro Fund Rules , 1973 and in partialmodification of 
the Notifications of Government of India in the Ministry of 
Labour No . A- 11011/ 2 / 75 - MV, dated the 11th November , 
1975 and No . S- 23012 / 1 / 75- MV , dated the 27th January , 1976 , 
the Central Government appoints cach of the Officers mentioned 
in column 2 , of the Tablo below to be Limestone and Dolomito 
Mines Welfaro and Cess Cominissioner for tho purpose of this 
Act in the Statos specified in the corresponding entry in column 
4 of the said Table. 


THE SCHEDULE 


TABLE 


Wherether the action of the management of the Bhakra 

Management Board , Nagal Township , in termi 
nating the services of Shri Roshan Lal, Shri Bachan 
Singh and Shri Dev Raj, Survey Khalasi, with 
effect from, 30 - 9 - 1975 , is legal and justified / If not , 
to what relief are the said workmen entitled ? 


SI. Name and Designation Headquarter Name of States in 
No. of the Officer 

their jurisdiction 


[ No. L. 42012 / 3 /76 / DII ( B ) ] 


HARBANS BAHADUR, Section Officer ( Spl.) 


1 . Shri K . DHajela , Lime - Karma 

stone and Dolomite ( Bibar) 
Mines Welfare and Coss 
Commissioner . 


Bihar , Uttar Pra 
desh, Jammu and 
Kashmir and Union 
Territory of Delhi. 


नई दिल्ली , 25 जूम , 1978 


2. Shri N . L. Sharma, Lime - Bhilwara. 

stono and Dolomite 
Mines Welfaro and Cess 
Commissioner . 


Rajasthan , Gujarat, 
Haryana and Hi 
machal Pradesh. 


[ No. S- 23013/ 3/ 75- MV.] 
C. R. NIM, Under Secy. 


का०मा० 2658. - - चूना पत्थर मोर डोलोमाइट बान श्रम कल्याण 
निषि नियम , 1973 के नियम 5 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित चूना 
पत्थर और डोलोमाइट बाम श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1972 ( 1972 
का 62 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधिमूचना सं० ए 
11011/ 2/ 75/ एम सारीख 11-11-1975 और सं० एस - 23012/ 1/ 75 
एम तारीब 27- 1-1976 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
नीचे दी हुई सारणी के स्तम्न 2 में विनिर्दिष्ट म्यक्तियों को , उक्त 
सारणी के स्तंभ 4 में की सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्यों में इस 


New Delhi, the 26th June, 1976 


8 . 0 . 2659. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following the award of tho Central 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- -- - - - 


- 


- - - 
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Government Industrial Tribunal, (No . 2 ), Dhanbad in the be raised with the employers first to make it an industrial 

dispute , Raising of dispute through the Assistant Labour 
industrial dispute between the employers in relation to the 

Commissioner ( C ) who is the conciliation officer does not 
management of M : 995 M . N . Ghosh and Sons, Contractors 

amount to raising industrial dispute with the cmployers. The 
of G14 Ore Mines of Messrs Indian Iron and Steel Company workmen in their written statement assert that they iaised 

the industrial dispute with the employers fint, Ext, 
by 

W . 2 is 
Limited , Glia and their workmon , which was received 

said to be the letter to the employers in this respect. MW 1 
the Central Government on the 24th June , 1976 . 

Sisir Kumar Ghosh , Partner of M /s. M . N . Ghosh & Sons 
dçny having reccived the original of Ext. W . 2 . The issue and 

service of Ext. W . 2 on the employers have not been proved . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL Shri S. K . Rao the treasuier of the union Says in his evidence 

ils WW . 1 that Ext. 2 is the office copy of the union s letter 
TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 

dated 7 - 11 -73 under the signature of Shri P . Mazumder , 
General Secretary of the union and the letter was sent under 

ordinary post. As the letter was not sent under registered 
REFERENCE NO . 17 of 1974 

post or under certificate of posting the issue of the same could 

have been proied otherwise. WW . I save that in the union 
In the matter of an industrial ( lispute ujs 10 ( 1 ) (d ) of the Ollico there is a receipt and despatch register . It could have 
Industrial Disputes Act, 1947 

buen proved from the despatch register that Ext. W2 WAS 

actually issued from the office of the union but that was not 
(Ministry s order No. L - 26011 / 3 / 74 - LR . IV dt. 10 -6 - 74 ) . 

dono, It is further in his evidence that they maintain an 

Account of postage for letters despatched . That has also 
PARTIES : Employers in relation to the management of 

not been produced . So no documentary evidence has been 

proved in respect of issue of this letter, Then again simply 
Messes M . N . Ghosh and Sons , Contractors of 

issue of letter is not enough . It must be served upon the 
Gua Ore Mine of Messrs Indian Iron :ind Steel employers. Regarding service , there is no cvidence . WW . I 
Company Limited Post Once Gua , District 

does not say that apart from the letter Ext . W . 2 , the dispute 

was raised otherwise . There is therefore no satisfactory evi 
Singhbhum , 

dence that industrial dispute was raised with the employers by 

any mcons. So on the basis of materials before ine I can 
AND 

only say that the raising of industrial dispute with the manage 

ment has not been satisfactorily proved . This makes the 
Their workmen , 

reference not maintainable , 


APPPARANCES : 


On behalf of the workmen . - Shri Lalit Burman . 
On behalf of the employers. -- Shri T . P . Choudhury , 

Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Ore Mint 
Dhanbad , 21st June, 1976 . 


The learned Advocate for the management then submits 
demand made is not in consonance with the issues frumed in 
this Reference . I have not been shown what was the de 
mand of the workmen and so it cannot at once he said that 
the demand of the workmen and the issuic fiamed Ere 
different, 


AWARD 


The issue framed in the order of reference in this case is 
as follows : 


The learned Advocate for the manageinent then submits 
that the tripartite settlement dated 26 -4 -73 WAS one between 
an INTUC Union and Indian Iron & Steel Co. The AITUC 
Union who has taken up the cause of the concerned work 
men is required to prove that the concerned workmen belong 
to AITUC Union . As a matter of fact there was no evidence 
on either side in this respect nor argument in respect of law 
on the point was placed before me. If the case went to the 
stage of bearing on merit , I could have given a chance to 
The paities to place cvidence and argument on the point of 
fact and law in this respect. Be that as it may , my ſinding 
is that no industrial dispute was raised according to law , 
which makes the reference incompetent. 


SCHEDULE 


In the result, I find that the reference is incompetent and 
t maintainable . 


K . K , SARKAR , Presiding Officer 


" Keeping in view the term No. 3 of the Tripartite Settle 

ment dated the 26th April , 1973 , whether Messrs 
M . N . Gosh and Sons, Contractors of Gua Ore 
Mine of Messrs Indian Iron and Steel Company 
Limited , Post office Gur , District Singhbhum was 
justified in denying wages @ Rs. 1.25 per tonne, 
Dearness Allowance @ Rs. 1, 92 per tonnc , Variable 
Dearness Allowance Rs. 15 P . M , ag Food Grains 
Allowance in pursuance of terms No. 5 (II) , 6 , 7 
and 12 respectively of the aforesaid settlement to 
Thuck Loaders employed under them ? If not, to 
what relief are the concerned workers entitled ?" 


(No. L - 26011(3 ) /74 -1. R . IV - D . IV ( B )] 


New Delhi, the 2nd July , 1976 


S . O . 2660. - In pursuance of Scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal. Jabalpur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Messrs J . A . Trivedi Brothers, Balaghat and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 29th 
Junc, 1976 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 


At the instance of the employers M / , M . N . Ghosh & Sons 
Contractory of Gua Ore Mine, the picliminary objections were 
heard . The first objection raised before me is that the workmen 
themselves or the union on record never raised any industrial 
dispute with the cmployers M / . M . N , Ghosh & Sons and 
as such the Reference is incompetent. It is submitted that 
they came to know about the demand of the workinen for 
the first time on getting a letter from the Assistant Labour 
Commissioner ( Central) Chalbaşa which is marked Ext, 
M ! with which the demand of the workmen was enclosed. 
The settled law on the point is that the specific dispute must 


CASE No , CGIT /LC ( R ) (35) OF 1974 . 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Messrs . J . A . 

Trivedi Brothers , Balaghat and their workmen re 
presented through the General Secretary, Samyukta 


- - - 


- 


- 
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Khadan Mazdoor Sangh , Mazdoor Bhavan , Bulaghat WITNESS : 
( M . P . ) 

SIGNATURE OF THE PARTIES. 
1. Sd /- lllegible. 

Su / - R . A . Trivedi 
APPEARANCES : 

2. SI /- Illegible 

PARTY NO . 1 (Management) 
Place : Balaghat : 

Su / h . Nutneshwar 
For Wurkmeni . - - Shri K . Nutnesli wir, Secictany. 

Duted : 14 - 2 - 1975. 

14 - 2 - 1975 
Tor management. - Shri S . D) Mukheri , Advocile , 

PARTY No. 2 for (Workin ;ITE 
INDUSTRY : Manganese Mine DISTRICT : Balaghal 

( M . P .) 
AWARD 

PART OF AWARD) 


(S. N , BOHRT, Presiding Onlicc . 
(No . L - 27012 / 2 / 74 - 1. R IV / 1) 1 ( B ) 
BHUPENDRA NATI , Section Officer ( Spl.) 


Giovernment of India in the Lathalu Department vide its 
Order No . L - 27012 ( 2 ) / 74 - 1,RIV cated 17th December, 1974 
has projected the following question for the adjudication of 
this Tribunal : --- 
" Whether the action of the management of Messrs. J. A . 

Trivedi Brothers , Balaghat in dismissing Srimati 
Mantura Bai, Pernianent Piece - lated worker in 
their Ramrima Manganesc Mine with effect from the 
21st January , 1972 is justified ? If not, to what 
relier is the workmun entitled ?" 


New Delhi, the 28th June , 1976 


S . O . 2661. - In pursuance of section 17 of tlic Industrial 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following i Word of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Calcutta - ), in the industrial dispuld 
between the employers in relation to the management of Jole 
Janki khas Colliery , P . () . Kajorngram , Distt. Burdwan and 
their workmen , which was received by the Cental Govern 
ment on the 21st June 1976 . 


2 . The parties to the dispute have arrived at a settlement 
under which the management has paid Rs. 1000 / - to Sml. 
Mantura Bai, workman , in full and final qutisfaction of her 
claim and she has agreed not to press the dispute . The 
terms of the settlement have been verified today by the 
Secretary of the Union and the Counsel for the management 
The reference is therefore answered accordingly . Copy of 
the settlenient shall form part of this award , 

S . N . JOHRI. Presiding Officer 
23 -6 - 1976 , 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA . 

Reference No. 42 of 1973 
PARTIES : 
Imployers in relation to the management of Joti Jadhi 

Khas Colliery , 


HEFORE THE PRESIDING OFI- ICER , CENTRAL GOVT. 

INDUSTRIAI, TRIBUNAL , JABALPUR . 
Reference No. CGIT /LC (R )( 35) /74 U /s 10 Industrial 
Disputcy Act, 1947 . 


AND 


PARTIES : 


( 1 ) The management of M /s. J. A . Trivedi Brothers , 

Balaghat represented by Shri I, A . Trivedi. 


T heir Workmen . 
ALPI- ARANCE : 
On behull of employers - Sri N . Das , Advocate , with 

Sri B . N . Lala , Asstt. Chief Personnel Oficer, 
Sri M . Ghosh Chaudburi, Group Personnel 
Oficer & Sri S . C . Koar , Arca Industrial Relations 

Officer . 
On behalf of Workinen - Absent 


( 2 ) For Workmon Shrimati Manturabai, represented by 

Shri K . Nutneshwar, Secretary, Samyukta Khadan 
Mazdoor Sangh , Bulaghat . 

SHORT RECITAL 


( jovej oment of India , Ministry of labour , New Delhi vide 
their letter dated the 17th December. 1974 have referred 
before the Hon ble Court the following issue for adjudica 
tion : 


" Whether the action of the management of Messrs . 

J. A , Trivedi Brothers , Balaghat in dismissing Shri 
mati Muntura Bai, Perminent Piece -rated worher 
in their Ramrama Manganese Mine with effect from 
the 2lit January , 1972 is justified ? If not, to what 
relief is the workinan entitled ?" 


STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mine 

AWARD 
By Order No. L - 19012 / 23 - 73 IR JI , dated 31 - 10 - 1974 , 
the Government of India , Ministry of Labour, referred an in 
dustrial dispute cxisting between the employers in relation to 
the management of Jote Janki Khas Colliery and their work 
men, to this Tribunal, for adjudication . The reference reads 
US : 
" Whether the management in relation to Jole Janki Khas 

Colliery , Post Office Topsi, District Burdwan are 
justified in refusing employment to Sarvashri Ram 
Brich Yadav , Munshi, Harichandra Yadav, Night 
Guard , Md, Hussian , Driver, Ram Kumar Yadav, 
Jalil Ansari, B . Mazdoor , Asgar Ansari, B . Mazdoor 
Mazur Alam , B , Mazdoor . Sadiquc Khan , 
P . Miner and Gafur Mia , P . Miner with effect from 
the 28th October, 1972 If not to what relief 
are the workmen entitled ??"" 


TI: RMS OF SETTI EMENT 
The above dispute which has been referred to the Hon ble 
Court has been umicable settled between the Management of 
M /S . J. A . Trivedi Brothrs . Balaghat represented by Shri 
R . A . Trivedi and workman Srimati Mantura Bai, represent 
ed by Shri K . Nutneshwar , Secretary , Samyukta Khadan 
Mazdoor Sangh , Balaghat, as under : 


1 . The management hereby agrees to pay to the workinan 
Smi. Monturu Bai a sum of Rs. 1000 /- (Rupces One 
thousand only ) in full and final payment of her claim and 
which is agreed by the workman Smt. Mantura Haj, 


2 . The Personnel Officer of the colliery concerned in this 
case has been examined to prove that the workmen under 
reference had no subsisting right to be employed in the 
colliery with effect from 28th October. 1972 . However, 
wurhinen Sts . Ram Brich Yadav, Harish Ch . Y :idov . NIJ. 
Hussain and Ram Kumar Yadav had been reinstated on 
other valid grounds. Those four workmen also filed a state 
ment before this Tribunal that they are no longer concerned 
with the reference as they huve no defence to make. 

3 . The last of live workmen , namely Svs , Jalil Ansari, 
Asgar Ansari, Muzur Alum . Sadiquc Khan and Gafur Mia 


2 . The Management agrees to pay the said sum in a montli s 
time from the date of the settlement. 


dis 


3. The workman agrees to withdraw the abovo said 
pute . 

47G1/ 76 - 7 
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die absent and they did not file any wulen statemcit 

B . 1 . Newätiet is justified ? If so , what should be 
The A gonent lielul ins Hritten cient densing 

the wogo stricture of W OU categories and with 
that these tive Hohnen concerneal wsch Slam To 

cffect liom what dale . 
he ieinstated at their workinen . The witness slate thit 
ilies being casual laboureis haul abondoned their job long 
before the nationalisation of he coal mines came into force . 

Jl . Whether the following demandy by the aforesaid 
S , They ( 111not clain any title to the othce they held previous 

Hoiamen itse justified , namely : 
(4) The nationalisation . 
4 . In the mult, un awal is pissed 

(2 ) Issue of employment lelleis ; 

ainst the nion, 
Sis Jall! Anyari, Ayyur Ansari, Mazur Alm . Sadique Khan 
and Gafu Mixt to the cflect that the inicemenil of lole 

(b ) Grant of 4 paid festival holidays ; 
laki Khas Colliery was jitstificd in Tefusing work to thein 
11th ellect from 28th Octobel . 1972 anıl the jeleience in IC 
fation to the women Sin , Ram Bjich Yada , Harichandral 

(c ) Grant of 16 days sick leave ; 
Y . dul , Md . Husin and Ram kumar Yadav does not 
ute for consideration , 

It so , the relief they are entitled to and the date from 

which it is to operate . 
IN .), 1 - 29012 /23 /77- 1 RII) 

On receipt of the reference notices weic sent to the parties . 
Sull 

Che employers appeared and subsequently filed written state 
IK MOIDU , Presiding Officer 

inents. The case proceeded along its coulye . On 4 - 4 - 1975 

the Piesident of the union appeared and lied Hiitten state 
Dates Calcutta . 

ment. A series of dates were allowed to the parties on 
stic 16h June, 1976 

their prayer . Ultimillcly the case was lived for cvidance und 

aigument of parties of 24 -4 - 1976 and notices in respect 
New Delhi, the 291h inne, 1976 

of the same were issued to thc parties . On 24 - 4 - 1976 none 

W215 piesent from the side of workman nor any rep was 
S . O . 2662, - in rursuance of sculion 17 of the Ind , uinn taken . It appears that sinco 4 -4 - 1975 nons was present for 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the ential Government the women noe any stop was taken by them . I have 
heiely publishes the following awiuch of the Central Govern waited for the workmen for full one year but in vain , 
ment Industrial Tribunal No. 2 ) Dlianbad in the Industrial Slutlicient choce waly given to the workmen to contest the 

clingute hutseen the employers in velation to the man ide Eds From the continued absence of ihr Wuthinen I am 
mot, of Surahii B . 1 Newatia and T D . Surda , Mine inclined to believe that the workmen we no longer interested 
Owner Post Office Chaibasa District Singhbhum and their to procecutes their casc 29 because they have no more any 
LVC9hman , which with received by ihe Central Government on industrial disputes subsisting . Both the employers appeared 
1h 22011 line 1970). 

on the date ned for evidence and argument, Both the 

employers submit that since the workmen are not interested 
BEFORE TIF CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

to prosecute their case , they are not also interested to pro 

Secute their case . As they stand in the position of deren 
TRIBUNAL, NO . 2 ) AT DHANBAD 

dents , they do not have any industrial dispute to press in 

ihe absence of the applicants . Taking u toch of the whole 
Reference No. 33 of 1974 

position), I am inclined to believe that the parties have no 

longer any indusliial disputc 1105sting. 112 Such circum 
In the matter of an industrial dispute / 10 ( 1 ) ( d ) stances I have no other alternative than to pass a no dis 
of the Industrial Dispuicy Act, 19.17 . 

pute award . 
(Minney s order No. L - 29011151 ) / 74 L.R . IV calec 

In the lesult. I make a no - dispute ward in respect of 
17- 12 - 1974 ). 

the industrial dispuic involved in this reſeience. 


PARTIES : 


K . K . SARKAR , Presiding Officer , 

(No. 1 -29011 ( 51) , 71-IR VI 


Fmploycis in relalion to th¢ ni inagements of Sarvasri 

B . 1 . Newatia and I. D Sandha Mine Owners , Post 
Office Chaibasa District Singhbhum , 


AND 

Their workmen 
AMPIR INCES : 

On behalf of B . L . Newnia : Shri M . M . Saha , Idvocale . 


S . O . 2663. - 1 pursuance of sccuon 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Centun ] Gover 
ment Industrial Tribunal (No . 2 ) Dhanbad in the industrial 
dispute between the cmployer s in relation to the management 
of Katipilla China Clay Mines of Moss Maharaja Cossini 
hazar China Clay Mines (Private ) Limited , 2 . 0 . Karanjia , 
Distt. Singhbhum and their workmen , which was jeccived 
by the Cenlial Government on the 22nd June 1976 . 


On hehalt of J. D . Sarda : Shui K . K . Saidi 

On behalf of the workmen : None , 
STATF · Bihall . 

INDUSTRY . Time Stone 


BLFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DIANBAD 


AWARD 


The Goveinment of India , Ministry of Labour. New Delhi 
went the above oference to ibis Tribunal for adjudicativo o 
the industrial dispute involved with the following insules 
fromed . 


Reference No 27 of 1975 


in 


the matter of an industrial clipul 
of the Industial Disputes Act, 1947 


11 / 


10 ( 1 )( d ) 


SCHEDULE 
| Wliether the demand for revision of wages by the 

women of Surda Lime Stone Mines of Sri J . D . 
Surla is justified ? If so , what should be the 
wage structure for vario14 kategories and with effect 
from what date 


Ministeries order No 1 - 29011 / 7 /75-DO 3 (Di dated 

15 3 - 1975 ) 
PARTIES : 


11. Whethe, the demand for revision of wages by the 

workmen of Kamaibatu Lime Stone Mines of Shri 


Employers in relation to the hatonra ( hint Clay 

Alines of Messi s Maharaja Cosm . b . zar Chin Clay 
Mines ( Private Limited . Post Oflice Kajunjia 
Disti. Singhhhum . 


- - 


- - 
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AND 

That lhey have implemented the mettlement and workers wie 

thing wages is per the settlement. Ile further says that the 
Their workmen 

Labour Commissionei has given notice to come other mincs 
APPEARANCES . 

for taking propei action against them as they have not 

implemented the last inentioned Settlement. It is also in his 
On behalf of the employers : Shri A , M . Gupla . 

evidence that the union nevei Taised any dispue for fixation 
On hell of the workmen : Shu Mukund Rm Tunti, 01 Wage ulicluie or from which date it should take effect. 

Desity President, Singhbhumi Sada Mitti Khan It is submitted by he learned representative of the mange 
Avang Sambandhit Udyog Mazdooi Sungh , Singh men that by the watlement of 14 - 10 - 1974 the minimum wage 
bhum . 

came to Rs. 2 75 and by the culcnient (lated 28 - 12 - 1975 

the wages came to Rs. 300 per day Shri Mukund Rum 
STAJE : Biber INDUSTRY ; China Clay Mines 

Tani: ubmits that minimum wag : of Rs. 3 .00 Vis theu 

Jemand when they fullsed the dispute but he submits that 
AWARD 

female workers are paid less and this difference should be 

abolished . I can only crpie , my viely that there should 
let the bove refcience the following issues were frained he equal wages for equal woh but that is not id question 
by the Government of India , Ministry of Labour, New which I am required to answer not being there in the schedule 
Delhi, in their Oidei of reference : 

10 the order of reference Shri Tunti submily that ih . - 

posal of Government of India , Ministry of Labou with pub 
SCHI.DULE 

lished in 1973 where Rs. 3 . 50 per day for unskilled workers 

was popused . It is still a proposal and it is admitted that 
" Whether the demand for incicase in wages by work 

minimum wages dans China Clay mine boshers have not yet 
men of Katinara Chul Clay Mincs ot Messis 

been fixed . Nou let me go to the schedule of inzic in the 
Maharaj, Consiinbuzar China Clav Mines ( Private ) 

order of reference . The Tribunal derives hi , jurisdiction fium 
Limited. Peyd oflice Kavanjia , District Singhbhum , is 

the order ot reference and cannot go beyond this Shu lanti 
justified ? If so , what should be the wage structure 

does not place before me any paper to show what was the 
and from what date ? " 

demand of the workmen foi wilge inciens in the urcler 

ol reference there is an issue what should he the W16C 
Shri Muhund Ram Tanti, who claims 10 bc the Deputy 

toucture and from what date . 
Presidcot, Singhbhuin Sada Milli Khan 

I m .iy say here thul Tribunal 
Ivang Sambandhit 

is puided by Industrial Dispute , Act, 1947 and the rules 
Udyog Mazloor Sangh filed a statement of demnand befoie 

framed iheveunder , According to low the Tribunal cond 
this Tribunal. The gist of that is : 

judicate only that dispute which Wely lily raised by the 
That the employer s of M /s . Maharaja Cossimbaziu China 

Wahmen with the management. If iny particular lispulc 

WHN not lined , the Tubunal hils no jurisdiction 10 Ljudicatie 
Clav Mines ( P ) Ltd . have been paying wages to lifles ont 

that dispute . Shri Tunti does not prove from iny pallat 
categories of employces in their china clay mines which are 

or by any other me. . th it before the inuttei went toj 901). 
very meagre and starving wage rates . There is no late 

ciliulion he demanded with the management that a ware TTLIC 
structure or scale of ray category wise for diffcient woch 

tille should be framed and it should he given ellect from 
men . There exists discrimination in wages for mule and 

particular date . In the absence of this, this Tribunal cnonot 
female workmen . So it is prayed thut faii wagen for flerent 

adjudicate as to whill should be the Wage structure ind from 
workmen Category wise in different frades according to work 
loud and Lill be fixed and abolish discrimiuntion in wagen 

what date . From the failure of conuili vion report it ap 

perus that the Deputy President Mr. Tumi vlived an indir 
between male and female workers . 

triell dispute before the Assinant Labour Commissioner ( C ) 
Written statement on behalf of the management was lield Chabase ſoi Wilge indicase to the worhers . So it is clean 
which is shortly as follows : 

that Shu Tanti as Deputy President of the union raiscal no 

industrial dispute with the management for 2 agc structure 
There is a liade union under the name of Kölnia China or the dute from which it should come to effect. So this 
Cluy Mines (Orient Polteries ) Workers Union at Chaibasa Tribunal lusim no Lidiction to fix ay wage structure and 
who represent the workmen of different mines including the lix a date from which it should come into ellect . I muy 
instant china clay mine . In October , 1974 thesi Walth a Say in this connection that there is a demand for Hage 111 
ficsh agieement with that INTUC Union registered No . 971 crease . The union on record should prove by dependable 
of which Shri R C . Paliwal in the General Secretary and papers as to what wages uic workers of other mine in the 
the maid agrccinent was between the owners of the file China region uc getting. Only word of mouth is not sufficient. 
Clay Mines including the present one . The present manufc The inion has not produced any document 10 show what 
ment accepted all the time in full of the Saich gicetjent wages the workers of other mmes in the regionale Kulting. 
which was duly implemented . That settlement is still in The Cow t must be helped with ( vihich has not been 
operation . A Strike notice uns sci ved . The matter hent done in this case . By satisfactory documents the union should 
into conciliation but the conciliation faileil 11 is further their how that othei mine ale giving more to justify demand for 
case that the reference is not maintainable inasmuch als 10 Vragc increase 11 bas not been done Su justification lui 
dispute with levard to wage structure and inti oduction of wage increase has not been established There is a subsisting 
Wike airucture from a particular date was rulled by the luik settlemen in respect of Hinges and in that view of them icr 
men These demands were not also raised before the conci Theic cannot be any fresh case for increase of wages . In 
liation Officer. They also challange the authority of the short the union on recorl could not propeily prove their 
imion on record to repicsent thc workinen or raise an indus case . 
trial ( lispuite . 

In the result the demand for incre:lse i Wriges by the 

workmen of Katiratat China Clay Mincs of Me Maharaj 
From the wide of the employers a settlement between the 

Cossimbazir China ( lay Mines (Private ) Limited , PO Kalanija 
management from Chind Clay Mines and their workmen 

District Singhbhum is found not justified The Ti 
represented by Kaianiin China Chuy Mines (Orient Poiteries ) bund has no jurisdiction to fix it wagte stucture and the 
Workçıs Union dated 14 - 10 - 1974 hits been Gilet (trt. MI) . 

dalc lur its coming into eifect, is no such industrial dispute 
As Aglinst the above settlemenit . Shri Mukund Rim Tuuli. 

was juised with the management. 
Deputy Piesident of the union pon xoling the present dispute 
submits that that union is a pochet union of the uployers This is my ud . 
and they always look to the interest of management of 
course this remain in allegation only without unymous 
biorc mc. So I cannot hold in the absence of roof thal 

19th June , 1976 
Katrunjia China Clay Mines ( Orient Poiteries Workers Union 

K . K . SARKAR , Prewjuine Officci , 
W 170n - intiftv or had no following. Mr. Tunti subnits 

[No. -29011 / 7 /75- D HIL ( B ) 
that the said union is dissolved and Shri Paliw . ] hi ponc 
over tu Gu Shri Tanti does not prove any papera before 

New Delhi, the 30th June, 1976 
me to show that the paid uion has been dissolved . Shri 
G . P Chatterjee Jeposing for the employers Yal , on oath 

S . O . 2664 - In pun uunce of Section 17 of the Industrial 
thu Karanj , China Cky Mines (Orient 10tieries ) Workers Disputes Act 1947 ( 14 e 1947 ) . the Central Goicourient 
Union till junctions in Wien nimen and Shui Visit Lubin hereby publisher tlic following lid of the Central Goicon 
Kas the President and ShuiR C Puliwal was the General inent Industrial Tribunal lilalpur . in the industrial clipuri 
Secretary , lle prove the tilement Fy , M . He puts hetkeun the emplos TX II Tellion to the man ! COK ut of 
another settlement duted 28 - 12 - 1975 ( F xt. M2 ) . He w 

Raipur Sund Sionc Mine of Sandr Gulunuhh Singh , Vin 
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Owner , Chhawani, Kota , District Bundi (Rajasthan ) and 
their workmen , which was received by the Cential Govern 
ment on the 23rd June , 1976 . 
BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M P .) 


between the employers in elation to the management of 
Rajpura Sand Stone Mines of Sardar Gurumukh Singh, Mine 
Owner , Chhawini, Kota ( Rajasthan ) and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 23rd 
Junc . 1976 . 


Reference No. CGIT /LC (R )( 36 ) / 1975 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rajpura 

Sand Stone Mine of Sardar Gurumukh Singh, Mine 
Owner , Chhawani, Kota District Bundi ( Rajasthan ) 
and their workmen represented through the Presi 
dcnt, Pathar Khan Mazdoor Sangh , Kola (Rajaus 

tban ) . 
APPEARANCES : 

For employers - Nonc . 
For workmen — Shri Mahabir Prasad Sharma, President 

of the Union . 
INDUSTRY : Sind Stone DISTRICT : Hundi (Rajasthan ) 

AWARD 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT, JABAI PUR ( M .P .) 

Reference No . CGIT /LC(R )(38) /1975 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rajpura 

Sand Stone Miney of Sardar Gurumukh Singh , Mine 
Owner , Chhavani, Kota (Rajasthan ) and their work 
men represented thiough the President , Pathar Khan 

Mazdoor Sangh , Kota (Rajasthan ) . 
APPEARANCES : 

For employers- None.« 
For workmen - Shri Mahabir Prasad Sharnia , Presidont 

of the Union . 
INDUSTRY : Sand Stone . . DISTRICT : Kota (Rajasthan ) 

AWARD 


The Governncnt of India , Ministry of Labour vide ily 
order No. L -29011 / 56 /75- D . O . 3 ( B ) dated 12th June, 1975 
referred the following question for adjudication by this Tri 
bunals : 
" Whether the workmen employed in Rajpura Sand Stone 

Mine of Sardar Gurumuhh Singh , Mind Owner , Chha 
wani, Kota , District Bundi (Rajasthan ) are entitled 
for grant of paid festival or national holidays ? If 
So , how many and on what occasion ? " 


The Government of India , Ministry of Labour vide its 
order No. L - 29011 / 48 / 75- D . O . JIS ( B ) dared 13th June, 
1975 referred the following question for acijudication by this 
Tribunal ;-- - 


2 . Shri Mahabir Prasal Sharma, President of the Union . 
filed a settlement dated 17 - 3 - 1976 signed by himselt for 
thc workmen and by Shri Gurumukh Singh on behalf of 
the employer. A notice was sent to the employer to verify 
the terms of the settlement. The employer has now verifica 
the same through an application dated 26 - 5 - 1976 sent by 
post. 

3. The parties have settled the dispute mutually on the 
following terms : — 


" Whether the demand of the workmen employed in 

Rujpura Sand Stone Mines of Sardar Gurumukh 
Singh , Chhawani, Kota (Rajasthan ) for payment of 
profit sharing bonus 20 per cent of wages for 
the accounting years 1970 - 71 , 1971-72, 1972 -73 and 
1973 - 74 is justified ? If not, to what quantum of 
bunuy are the said workmen entitled for each of 
the year ." 


2 . Shri Mahabir Prasad Sharma, President of the Union , 
field a settlement deated 17 - 3 - 1976 signed by hiniself for the 
workmen and by Shri Gurumukh Singh on behalf of the 
employer. A notice was sent to the cmplover to verify the 
terms of the settlement. The omployer has now verited 
the Samne through an application dated 26 - 5 - 1976 sent by 
post 


3. The parties have settled ibc dispute mutually on the 
following terms : 


( 1) It has been agreed that the workman employed in 

Rajpura Sand Stone Mines of Sardar Gurumukh 
Singh , Mine Owner , Chhewani, Kota shall be given 
the following paidh lestival and national holidays 

with effect from 1 - 1- 1975 - 
1. 26th January ( Republic Day ) 

.. . 1 day 
2 . Holi ( Dulandi) 

. .. 1 day 
3 . 1st May ( Labout Day ) 

1 day 
4 . Kakshabandhan 

1 Jay 
5 . Krishna Janmashtmi 

I day 
0 . 15th August ( Independence Day) 

1 Huy 
7 . Dushehra 

I day 
8 . Dccruwali 

. .. 1 day 
9, 2nd October (Gandhi Jayanti ) ... 1 day 
10 . Id 

... 1 day 
( 2 ) It is further agreed thut Ihc Jues arising out of 

this settlement shall be paid by the employer tu 

the workers by 15th April, 1976 . 
4 . Since the dispute has been an icably settled bet cen the 
partics , I record my award in terms of the utorCound nettle 
ment, 


(i ) It has been agiecd that the workers of Rajpura Sand 

Stone Mine of M / s. Khalsa Stone Co ., OWNICTS 
Cbhawani Kold will be paid profit sharing bonus 

@ 10 per cent for the accounting year 1973- 74 . 
( ii) It is further agreed that the amount arising out of 

Clause ( i ) above shall be paid to the workers by 

the 15th of April, 1976 . 
4 . Since the dispute bas been amicably settled between the 
Pallics , I record my award in terms of the aforesaid settle 
ment . 


S . N . JOHRI, Presiding Officer, 
[No. 1 -29011 /48 /75- D LI( B ) ] 


4th June , 1976 . 


New Delhi, the 6th July , 1975 


41h Junc , 1976 . 


[No. L -29011 / 56 /75- D TII ( B ) ] 
$ . N . JOHRI, Presiding Officer . 


$ . 0 , 2666 . - In pursuance of section 17 ol the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
licieby publishes the following award of the Cential Gov 
enment Industrial Tribunal Calcutta , in tho industrial dis 
pute between the employees in relation to the management 
of Goenka Kajora Collicry . No . 1 & 2 Pits , Unit of Shyan 
sunderpui Colliery of Coal Mines Authority Limilcu , Post 
Ofice Uktua District Budwal and their workinen , which 
Hity receivel by the Central Government on the 24th June, 
1976 . 


S . O . 2665. - - In pusuance of section 17 of the Industual 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following uwuid of the Central COVCI 1? 
mont Industrial Tribunal Jabupul in the industrial dispute 


H - 


- AIS 
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4 . In anywer to the above written stalement the Coal 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

Mines Authority Limited filed a rejoinder lated 31st Jan 
AT CALCUTTA . 

uary , 1976 . The employers denied that the three woulmeli 

worked in the colliery in the vear 1972 and that they re 
REFERENCE NO . 19 OF 1975 

ceived bonus in any manner . They alleged further that even 

if they had ieceived any bonus that will not entitled them 
PARTIFS : 

to claim to be the workinen of the colliciylley did not 

sccept any of the allegations contained in the willen state 
I mployers in relation to the management of Goenka incnt of the workmcn . 

Kajura 1 and 2 Pits Unit of Shyamnsunderpui 
Colliery of Coal Mincs Authority Limited , 

5 . The three concerned workmen are said to have been 
AND 

employed in the cist-while Goenka Kajora 1 & 2 Pits Unit 

Colliory , District Burdwan and that they worked in the 
Their Workmen . 

mincs of their colliery in 1972 . in support of that contcn 

tion the two workmen were examined as WW - 1 , Han Tuna 
APPEARANCE : 

and WW - 2 Bhomi Lanka. WW - 3 is Debu llaii luni who was 
On behalf of Fmployers . 

admittedly the Sirdar in charge of the worknien until the 

payment of wages through him was stopped through the 
Shri N . Dass , Advocute , with 

intervention of the unioni, Exl. M - 4 duted 22 - 2 -73 is ths 
Shri B . N . Lala , Asst. Chief Personnel Officer , 

copy of a circular issued on behalf of the Coal Mines A11 
Shii P . S . Lull Singh , Senior Personnel Officer, and 

thority putting an end to the practice of paynient of wages 
Shui P . N . Singh Areu Industrial Relation Officer, Arcu VI 

through sirdars and continuance of payment of wages 
On behalf of Workmen . 

directly to the workmen . WW - 3 proved that the concerned 

three workmen were under him as Shale pichers in the 
Sri Benarsi Singh Azad , General Secretaly, Khan concerned mine in the year 1972 und they worked in the 
Shramik Congress . 

mine. The fact that these three workmen had been working 

ut least in the year 1973 in the colliery under the Coal 
STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Coal Mine. Mincs Authority was more or less udmitted . MW - 1 , Srivas 

tava , now acting as Sub - Area Manager of a different colliery 

served this Guenhet Kajora 1 & 2 Pits Unit collicry from 
AWARD 

1970 to 1975 He stated in his cxumination chief us follows : 

" All these thice persons worked on different dates as Gene 
By Order No. L -19012 / 9 / 74 -LRII, Jaled 28th Feb rul mazdoor casual workers , I stopped them from duty " . 
ruary , 1975 , the Governinent of India , Ministıy of Labour It is therefore relevant to consider whether the same woik 
referred an industrial dispute existing between the emplo men were employees of the Goenka Kajora 1 & 2 Pils Unit 
yers in relation to the management of Goenka Kujora 1 and 

colliery in the year 1972 . In support of that contention the 
2 Pits Unit of Shvamsunderpur Colliery of Coal Mincs 

Union has caused the employers to produce the bonus 
Authority Limited and their workmen , to thiy Tribunal, for 

shcets by which bonus had been paid to these workmen , 
Hujudication . The reference reads as : 

Ext , M - 2 is the bonus shect for thc pcrioul fron Noycin 
ber, 1971 to October , 1972 . The serial number one in that 

lint was none other than WW - 3 who himself was a loading 
" Whether the management. Coal Mines Authority 

sirdar. He had signed the bonus sheets for the purpose of 
Limited , in relation to Goenka Kajora 1 and 2 

identification of workmen . Si, No . 36 in Ext. M - 2 in Hann 
Pits Unit of Shyamsunderpur Colliery , P . O . Ukhra , Jana , one of the concerned workmen). He was seen to have 
District Burdwan are justified in stopping from the been paid Rs 33 .99p , as tho annual bonus for the period Nov.. 
work Saryashri Kashi Nayah , Bhomi Lanka and 1971 to October , 1972 . Tho payment is proved through 
Hanu Jana, Shale Pickets with effect from 18th 

WW - 3 . WW - 1 Hanu Tana also stated thut he had received 
February , 1974 ? If not to what relief ile the work 

the honus as above . However, it is disputed that Hanu 
men entitled ?" . 

Juna described as item 36 in Ext. M - 2 was somebody else as 

the bonus wits Seen paid to wagon loaders . It is true that 
2 . Ou 23 - 5 -74 the Coal Mines Authority Liruited , the 

Hupu Jana was described in Fxt, M -2 sswagon louder in 
eniployers in this case, filed it written statement alleging 

column 5 of the shect. On this point the guidance on the 
that Sri Kashi Navath and Shri Bhomi lankal inti uded in 

union side is conclusive to show that the person described 
the colliery during the week ending 30 -6 -73 and 23- 45 - 73 

ils item 36 in Ext. M - 2 ay WW - 1 Tinu Vanat himsell On 
respectively and that Sri Ham Jana similarly intrusted in 

the manilgencnt s side there was no conclusive evidence to 
the colliary on 10 - 2 - 1973 and worked sodio times in the 

show that it 1914 anybody else . MW - 1 however stated in 
nines of the colliery when Sri Nayak and Hall Tina wele 

page 3 of his deposition I follory, " One Hanu lana whose 
detected on 18 - 2 - 74 and Bhomi Lanka on 16 - 2 - 1974 its 

name appears in the Bonus sheet must be another Huru 
workmen who were not illithorised to work and as such they 

lan who was working is Wagonloader ." That evidence 
had been stopped from working in the mine wth cffect 

was only a suggestion . He had no personal knowledge of the 
from 18 - 2 - 1974. According to the management, they had 

persons concerned . He admitted in the later stave of hiv 
170 subsisting right to work in the mine anul that their 

evidence that he had no personal knowledge of the con 
entry into the mine was as a result of some fraud commi 

chacd workmen . He also stated that he never met thein be 
ted by some unschrupulous persons and as such their claimi 

fore. It would be difficult to hold on the hasis of his evi 
that thcy were workmen of the collicry could not be accept 

donce that the person nicntioned in itcm 36 of Eut. M - ? 29 
cd . 

a person other than the workman WW - 1 , Hauli Juna , It 
con also be said that no other independent evidence had 

been citech 10 cstablish that the person mentioned in item 
3 . On 16 - 8 -75 thợ Khun Shromik Conuress , the union 36 of Ext, M - 2 WHS some other Hanı Janal who worlail us 
which represent the workmen slitlal in their written state 

An wagon loadei The evirtence of WWs 1, 2 , and 3 proved 
inent that these thice workinen werc honalide employees of 

beyond doubt that WW - 1 Hanı Jand worked as an emin 
( ocnka Kajora 1 & 2 Pits Unit where they worked ourn 

Joyces of Goenka Knjorat 1 & 2 Pity Unit colliery in the 
in the year 1972 and continued to work thereafter for year 1972 ant that bonus was paid to him for that year . 
which they had bcen paid bonus under the Payment of Bonus was actually paid by the Coal Mines Authority Limit 
Bonus Act for the year 1972 and similar bonus on their 

ed on the basis of verification they made. 
earned woges had also been puid from November , 1972 to 
November, 1973 . They stuted further that their willes were 
nald through Sri Debu Hari Jana, a 

6 . The case of the employer way that these workmeni 

Sirdar who was in 
Charge of wagon loaders as well as Shale Picker s. The pay 

weic let into the collicry at the instance of one Rudia 
ment of wages through the Sirdar was however discontinu 

Narain Ojha The management however lid 1107 talc any 
cil 145 a result of the intervention of the union with the man 

such specific contention in the written statement. Hul in the 
atgement on 27 - 2 - 73 and payment of wages thereafter was 

course of evidence it was sought to be brough out that Sii 
continued by making payment directly to the workmen . There 

Ojhil was chargesheeted for the alleged intrusion of these 
foe, they raised the contention that its wo ; hmen of the 

Workinen in the colliery unauthorisedly at that his service 
Corul Mincs Authorily Limilcil then itre entitled to continue 

was terminated . In support of that vainion they have produc 
in service and their stopping of work 

I Fils . M - 7 and M - 8 , Fxt M - 8 dated 4 - 7 - 74 is a direction 

with cilvel from 
18 - 2 - 74 was unjustified , 

to Sri Ojha that the charges framed against him hud bcen 
proved and that this services were terminated , But immedia 
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tely thereafter he was reinstated in service by an order, Lxt. 
M - 7 , He was said to have been reinstuted -in Sci vice on 
sympathetiv grounds. There was nothing on record to show 
that the charge against him was that he inducted the work 
mcu to the colliery without the knowledge of the manage 
ment and his service was terminated on that account. The 
Union had given notice to the management to produce 
the enquiry proceeding in respect of dismissal of Rudra 
Naruin Ojha . But no reply had filed to that petition much 
leys Liny evidence produced to show why the document 
called for was not produced . In the absence of the enquiry 
proceedings there is no ground to hold that the workmen 
were inducted at the colliery unanthorisedly at the instance 
of Sri Ojha and much lcs at the instance of WW - 3 . WW - 3 
had given evidence that the three workmen were regular 
employees of the Goenku Kajoia 1 & 2 Pits Unit collicry 
in 1972 and they continued to work in the colliery even 
after it was taken over by the Central Government with 
cticct from 1 - 5 - 1973 . 

7 . There is also evidence that Bhomi Lanka and Kashi 
Nayah . the twoworkinen had also becn paid bonus for the 
yer 1972 34 thc workmen of Goenha Kujova 1 & 2 Piis 
Unit, They were paid each Rs. 80 / -. Ext . M - 3 is the bonus 
payment sheet. Items 85 and 86 in Ext, M - 3 3c thc two 
concerned work men . They affixed their thumb impressions 
against the icceipt of money on the basis of Ext. M - 3 bonus 
Sheet. It was also counter- signed by WW - 3 for the purpose 
of identification of the workmen. In addition to the pay . 
ment of bonus under Ext. M - 2 and M - 3 there was further 
ovidence to show that the conceined three workmen had 
continued their work in the colliery after it was taken over 
by the Coal Mines Authority Limited . In this councction 
entries in Exts M - 5 , M - 5 ( H ) and M - 5 ( b ) may be seen . 
These entries are made in the name of these workmen in 
Thc register which was kept for payment of bonus under 
Rule 11 (3A ) of Bonus Scheme. The payment was to be 
made quarterly in proportion to the wages the workmen 
eained . In the third quarter of 1973 Hanu Jana was paid 
Rs. 24 , 50 P for working 49 days from 14 . 7 .73 to 30 . 9 .73 
He had also worked two days, on 10 . 2 .73 and the other on 
19. 3.73 Similarly he worked for 70 duys in the fouth quar 
ter of 1973 , from 6 - 10 -73 to 29 . 12 . 73 for which he had 
been paid Rs. 34 / -, Similarly Sri Bhomi Lanka worhed 
from 14 .7 73 to 30 9, 73 for 66 days getting bonus of Rs. 
30 in the third quarter of 1973, during the fourth quarter 
he worhed for 64 days from 6 - 10 - 73 to 29 - 12 -73 getting 
Rs. 35 . 50 P . as bonus. Sri Kashi Nayak worked for 59 days 
in the third quarter getting RN. 29. 50 P . bonus. He worhed 
from 14 - 7 - 1973 to 30 - 9 - 1973. Durong the fourth quarter of 
1973 he got Rs. 35 .55 P for working 64 days in that quar 
ter . The entries are respectively in Exts. M - 5 ( a ) and M - 5 
( b ) of the Bonus Register. The payment was said to have 
been made to the workmen is defined in Section 2 ( 3 ) of 
the Payment of Bonus Act, 1965. Evidently , any person 
working for 30 days in a concerned year would be entitled 
to get bonus under Section 8 of that Act. The workmen 
concerned had complicd with these provisions to earn the 
bonus under the Act as well as the Bonus under the Scheme. 

8 . The contention of the employer was that the pay 
ments were made u $ ex - gratia payınent without any vali 
Jity attached to it They had relied upon Ext M - 6 dated 
24 - 9 - 73 . for the purpose of showing that wherever no re 
cords were available for proving attendance an ex- gratiu 
payment of bonus was ordered to be made and that in the 
case of payment of Profit Sharing bonus average attendance 
for the months of February , March and April of the year 
shall be taken into consideration . So, it was alleged that 
payment had been made to these workmen as there were 
no regular records for attendance . It is not correct to my 
that ihmic were no icgular jecord for attendance. It is ad 
witled that as a matter of fact those women were cmploy 
ed and they had been working in the collici y under the 
Coal Mines Auhority Limited at least from June, 1973 , 19 
will be een from the bonus records It was also seen that 
they had worked in the year 1972 in the mine which helong 
ed to Gocnha Kujora 1 & 2 Pits Unit collicıy . 


connected with the same proceeding. It is marked us Cit. 
C - I, WW -4 had uccision to micet both the parties and dis 
cuss the dispute with regard to the stoppage of work . He 
had occasion to venly the records in the case and he sent the 
failure report on the basis of the conclusion which he unit 
ed at. Theie is no justification to thiow any blame on this 
officer. He had done his duty and allempled conciliation of 
the industrial dispute, though his conclusion is not binding 
on this tribunal, it could be said that the management did 
not raise any of the objections which they have now lai cd 
before this tiibunal foi consideration by WW -4 . the A s 
lant Labour Commissioner, Added to this there is the cvi 
dence of WW - 5 , the Organising Secretary of khon Shinik 
Congress He had stated that at the tinic when the thiee 
workmen were stopped from work they were not members of 
the Union . That appears to be the reason why the names 
of these workmcıl were not included in I xt, M - 1 complaint 
which Sri Azad is the General Secretary of the Uniun sent 
to shule pichers . He had cnumerated as many us 118 names 
ground for Sri Azad to include the names of these thico 
workinen in Ext. M - 1 , as that complaint was made in respect 
of wagon loaders who were ținemployed and not with regard 
to shole pickers. He hud enumerated as many 219 118 nanle s 
in the list. They were all described a9 wagaon londers . So , 
there was no occasion for him to include the names of ibere 
shale pichers who are the workmen in the concerned terc 
rence in Ext. M - 1 . The fact that they were not members of 
the union were also another circumstance for non - inclusion 
of the names in Ext. M - 1. But the union had sent the names 
of these thiee workmen in their first complaint which they 
sent to the colliery as on 12 - 3 - 74 which is marked as Lit. 
W - d . There was therefore no latches on the put of the union 
in not making timely mention of the names of these work 
men in Ext. M - 1 list. 

10 . The fact that these workmen were employees of 
Goenka Kajora 1 & 2 Pits colliery in 1972 and that they con 
linued to work under the Conl Mines Authority in the mine 
hus to be admitted ; that they were inducted to the mine un 
authorisedly has not been established . The nere assertion that 
they weic unauthorised persons would not be sufficient. There 
must be soinc material evidence by way of comobow11101 
that they were inducted to the Cou Mines unauthorisedly all 
the instance of Rudru Narain Ojha or at the instance of 
WW - 3 Debu Hari Jana . WW - 3 hud denied that he had any 
thing to do with the induction of the workmen unauthorised 
ly in the coal mine. On the other hand , he stated that the 
workmen had been working under him ; that he distributed 
their wages and that they continued to work under the Coal 
Mines Authority in the same coal mine where they had been 
working before. It is also not provec 29 to how the manage 
menų cumc to koow that these workinen were intruders in the 
mine. MW - 1 stated that he thought they might have been 
adınitted to the coul minc unauthorisedly and therefore he 
stopped their work . Anyway, in he course of his cross 
examination he also stated that he came to know from the 
records of the Provident Fund maintained in his office that 
the names of those persons were not included as receipients 
of Provident fund . So , the evidence is that the management 
had the Provident Fund account with them . On this aspect 
of the question in the written statement of the union a specific 

351tot was made that the ihice workmen were members 
of the Coal Mines Provident fund . But the management stut 
od that that asserion was iirelevant for the purpose of deter 
mining the issue involved in the leference. However, 111 paca 
graph 7 of their rejoinder they also denied what was stated 
in paragraph 7 of the written statement of the union , fx 
cept their more denial there is nothing to show that these 
workmen were not recipient of the Provident fund money . It 
is toi the management to have produced the recordis Teat 
ing to the P . F . 4ccount in respect of the worhincn of the col 
llery . No attempt had been made to produce them . MW - 1 
has stated something about Provident and in his exui14 
tion but he did not say that the names of these persons did 
not find place in tbe P . F . account. In view of tho nutuic of 
the contention raised by the employer it is not possible to 
hold that the workmen concerned were not rccipients of 
the Provident J und benefit. Any way , that question does not 
alise diectly in thių icference . It is mentionçu only for the 
purpose of Showing that MW - 1 had absolutely no Knowledge 
is to whether these work nie !) were locuicted to the mine in 
1972 unauthoriseilly or they continued to work in the coul 
mine in the same capacity until they were turned out of epi 
ployinent, MW - 1 did not inçct tlies wurkmenal 11V tune. 
He did not know these workmen How coull it li said that 
there workmen did not work or that they were not eni loy 
ed by the Goenku kajora 1 & 2 Pity Unit colliei y in 1972 
or that they did not continue to work under the Coal Mines 


9 . As soon as the women were stopped from work the 
union hall sent a complaint to the Munayer concerned on 
12 - 3 - 74 , il copy of which is marked as Ext. W - 1. It was 
sunt malei certificate of posting Ext. W - 2 was the postal 
Tecipt There was a conciliation in respect of that com 
plaint Conciliation was taken up by the Assistant Labour 
( 1177 NIVCI , Reniganj. I vt W - 3 is the copy of his failure 
ieport The Assistant Labour Conumissionet himself way 
oxumuned LS WW - 4 He had also produced the entire fle 
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Althority ? The evidence before the Tribunal is that there thręc 

For the Accounting Year 1974 - 75 the Bonus shall be 
workmen Here bonafide employees of Goenka Kajora 1 & 2 

paid at the rate ol 8 per cent The same shall be 
Pita Unit colliery and that they continued in that capacity 

paid by 30th June, 197h in presence of the re 
until they were sfopped from work with effect from 18th 

presentative of the Union according to the Imm ; of 
February , 1974, There is no reason to reject that evidence 1 

Bonus Act, 1965 and the Rules framed throundci , 
have gone through the evidence on behalf of the union and I 

Within 15 days of the payment i.e . by 15th July , 
i satisfied that their evidence is reliable , stilight forward 

1976 both the parties will submit the report to the 
te convincing There is no reasonable ground to reject ihe 

Labour Commissioner , Kota . 
Crience . The uvidence on behalf of the Union has therefore 

S . N , JOHRI, Piesiding Officer 
to be accepted . I hold thut the three persons were the worh 

(No. L -29011 / 10A / 76 - D - I ( B ) ] 
men of Coal Mines Authority Limited and as such topping 
them from work with cffect from 18 - 2 -1974 was nut justi 

S .O . 2668, — In pursuance of section 17 of the Industrial 
fied . 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
11. There was evidence that these workmen were unemp hereby publishes the following award of the Central Gov 
layed after they were turned out from the coal mine. There ernment Industrial Tribunal Jabalpur , in the Industrial dis 
way no evidence contra . There is no reason to dis -Illow the pute between the employers in relation to the Ambali . Sand 
back woges due to these workinen . However, they would be Stone Mincy of Shri Kailash Chand Yadav, Mine Ownet , 
entitled to get the back wages from the date of this Refe Post Office Taraj District Jhalawar and their workinen , which 
rence i.c . 28th Fuchmory, 1975 . 

was received by the Central Government on the 25th June , 

1976 , 
12 . In the result, the reference is answered in favour of 
the workmen . The workmen Surva Shri Kashi Nayak , Bhomi 
Lanka and Hinu Jura will be reinstated to the post which 

[No. L -29011 / 12 / 76 DU ( 13 ] 
They hell on 17th Feb ., 1974 with continuity in service as . 
thc stopping of their work as found injustified . They would BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, 
he paid their back wages with effect from 28th February , 
1975 

TRIBUNAL CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M .P .) 

Case No . CGIT / LC ( R ) ( 6 ) of 1976 
E K MOIDU , Presiding Officer 

PARTIES : 
[No. 49012 /9 / 74 - LRINJ 

Employers in relation to the nianagement oi Anibalu 
Dated , Calcutta , 

Sand Stone Mine of Shri Kailash Chand Yadav , 

Mine Owner, Post Office Turuj, District Shahawan 
the 17th June. 1976 

and their workinen thiough thc President, Pathur 
S . O . 2667, - n pursuance of section 17 of the Industrial 

Khan Mazdoor Sangh , Kota (Rajasthan ) 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
licrchy the publishes the following award of the Central 

APPEARANCFS : 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 

Tor employers — None . 
of Pipakheri Stone Mincs of Shri Ramjidas Riipiriclipal, mine 

For wochmen — None. 
owner, Post Office Morak Station District Koia and their 
workmen , which was received by the Central Government 

INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT : Jhalawar 
on the 25th June, 1976 . 

( Rajasthan ) 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M P . ) 


AWARD 


" This is a reference made by the Government of India in 
the Labour Department vide its oder No . L - 29011 / 12 / 76 D 
HI( B ) dated 14th May, 1976 projccing he following ques 
tion for adjudication by this Tribunal : 


Case No. CGIT /LC (R ) (8 ) of 1975 
PARTIFS : 
Employers in relation to the management of Pinahheri 

Stone Mine of Shri Ramjidas Ramrichral, Mine 
Owner . Post Office Moiak Station, District Kota 
and their workmen through the Office Secretary, 
Rashtriya Mazdoor Sangh , Ramgunjmandi (Rujas 

than ) 
APPEARANCES : 

I or cmployers - Nonc. 

l or Wojkmen - None, 
INDUSTRY · Stone Mine DISTRICT : Kota (Raja 

sthinl. 
AWARD 


" Whether the demand of the workmen employed in 

Ambala Sund Stone Mine, Post Office Taraj. Dis 
trict Jhalawar , of Shri Kailash Chand Yudav, Mine 
Owner, for grant of ten paid national and festival 
holidays is justified ? If so , on what occasions and 
from which ycar ?" 


2 . Notices were issued to both the parties to file their 
respective written statements but union has not carert te file 
the same inspite of proper service while the employer hos 
refused to accept the registered letter containing the notice 
hence it has returned unservel. Both the parties are absent 
and not represented . Under the circumgance it is difficult to 
launch an enquiry and adjudicate the dispute referred by the 
Government of India to this tribunal. 


The Government of India in the Labour Department has 
referred the following question for adjudication by this 
Tribunal vide its Order No. 1 - 29011 / 10A / D / ( ) duted 
15th May , 1976 : 


3 . It was observed by the devision bench of Delhi High 
Court in Muta Fabricators ( India ) Vs. B . D . Guola 1976 
( 32 ) P . L . R . 118 D . B . at page 123 that : 


“ Whether the demand of the workmen of Pical heri 

Stone Mincs of Messrs Ramjillas Ramrichpnl, Mines 
Owner , Morak Station ( District Kota ) for grant of 
Bonus at the rate of 20 per cent of the Wages for 
the Accounting Year 1974 - 75 is justified ? If 01. 
to what quantum of bonus are the said workmen cn 
titled to ?" 


" A party can be heurd only if it appears. If it does not 

willfully appear, the presumption would be that it 
does not desire to be heard or that it has nothing 
to say " . 


On 14th June , 1976 the Union President, Shri Swadhin 
Kumar Sharma and the Treasurer -cum - office Secretary , Shui 
Ram Gopal Gupta , entered into a settlement with Ramjidas 
Ramsichpal. Owner of the said Mine . They have prayel that 
the award be given in terms of the settlement so arrived at 
between the partics . No objection against that settlement has 
been filed . The award is, therefore , given as follows ; - - 


The very fact that relying on the obiter Dictum of Supreme 
Court the High Court of Delhl in the aforesaid case held 
that Tribunal should follow the general pattern of Civil pro 
cedure Code and conceded the right to the Tribunal to 
restore a case dismissed for default of appearance or to 
set aside an ex -paite award if sufficient cause is shown , 
leads to the inference that the Tribunal has the juriseliction 
to decide the reference ex - parte or on the burden of proof 
if one side or both the oldes, as the case may be refuse to 


5 - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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take interest mi the case and inil to come forward to assist 

अन , अब , उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपधारा ( 1 ) वाग 
it in the dischurge of its quasi judicial functions , Adjudicia 
tion of the award Jone in this manner would not sender it 

प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
as non est or nullity unless it is suitably set aside or super उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 
ceded by il second selerence on the same point, 

यह अधिसूचना 1972 के अप्रैल, के तेरह दिन को प्रथम मममी 
4 In Sital V . CO. I. T . Jabalpur (1969 | L [ । 275 ) 
Division Bench of Madhya Pradesh High Court Jid make 

मागी । 
an obiter cliela in passing at the end of page 278 jhut u 
reference cannot be dismissed for (lefault becau9e that would 

[ म० एम - 35017 ( 29 ) 1 7 1 पी0 एफ0- 2 ] 
amount to putting an end to the proceedings otherwise than 
by adjudication . The point helore the Court in that case 

New Delhi, the 30th June , 1976 
was about the validity of an award based on scttlernent 
which did not disclose the manner in which the dispute 

S . O . 2669.- -- Whereas it appears to the Central Govern 
was settled It was while etamining in Andhra Pradesh case ment that the employer and the majority of the cmployees 
that the High Couut made that remark in passing against in relation to the establishment known 49 Messis Glamo 
dismissal for default. Such an obiter had no force of a bind Cycle Stones, 21 - A , R . G . Kar Road , Calcutt - 4 have agreed 
ing precedent. 

that the provisions of the Fmployees Provident Funds and 

Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) should be 
5. There are various cases of Allahabad , Mysore , and 

made applicable to the suid establishment; 
Andhra Iligh Courts in which the question of validity of ex 
parte Awards was considered in the light of the word deler 

Now, therefore, In exercise of the powers conterrell by 
mination used in S. 2 ( b ) , and the word adjudication used sub -section ( 4 ) of section 1 of the said act the Central 
In 8 . 10 of Industrial Disputes Act , but those are cases Government hereby applies the provisions of the said 
where such consideration was necessitated for deciding the Act to the said establishment. 
validity or second reference on the same dispute . However 

This notilication shall be deemed to have come into force 
in none of those cases the High Courts had occassion to on the thirteenth day of April . 1972 . 
consider the character and status of such an award till 

[ No. S-35017(29 )/ 73- PE. II)| 
another reference is made or till it is set aside. Those cases 
thus do not lay down an absolute bar against the Tribunal 
proceeding ex- parte in case the party deliberately onits to 

का०मा० 2670. - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
appear and assist the Tribunal in the discharge of its quasi 
judicial functions. 

मैमर्स श्री बालकन्दविलास बीविग फैक्टरी , कोयम्बतूर , रोड , कमर नामक 

म्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहमन्या इम बात पर महमम 
6 . Rule 22 of Industrial Dispute Rules ( Central ) permits 
A Tribunal to proceed with the adjudication of a reference 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और फूटुम्ब पेशन निधि अधिनियम , 
Assuming as if the party , which omits to appears in persuance 
of the notice, was actually present before it . Thus if both 

1952 ( 14952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग् किए जाने 
the parties deliberately fail to appear in obedience to the चाहिए , 
notice it would be presumed that they are present yet they 
do not want to take par in hc proceelings or assist the 

अतः, अम, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपचाग ( 1) द्वारा 
Tribunal by producing evidence in support of their respective 
atands or, as observed by the Delhi High Court (Supra ) , 

प्रदत्त शक्कियो का प्रयोग करते हो केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 
that they do not desired to be heard or that they have उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
nothing to say . This Rule thus 211thorises the Tiibunal 10 
decide on the evidence available on the record or on the 

यह अधिसूचना 1 अगस्त , 1975 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 
burden of proof . 

[ स० एस - 35019 ( 12 )/ 76-पी० एफ०- 2 
7 It has been held in Ramendra Vs. 8th Industrial Tri 
bunal Calcutta 1975 Lab .l.c . 94 (Cal) that : 

S . O . 2670 . - Whereas it appears to the Central Govoin 
" The principle of law enunciated on the huiden of proof 

ment that the employer and the majority of the employees 
and onus of proof being a busic principle of law 

in relation to the establishment known as Messi s Sice 
the Industrial Tribunals are also required to follow 

Balakanda Vilas Weaving Factory , Coimbatore Road , Karur, 
have agiecd that the provisions of the Employce Provident 

Fund and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952 ) should 
Thus in the present case where both the parties have re be made applicable to the said establishment; 
fused to appear and assist the Tribunal, it has no alternative 
but to adjudicate upon the dispute having recourse to 

Now , therefore , in exercive of the poweis conferred by 

the 
principle of burden of proof. 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act , the Central 

Government hereby applies the provisions of the said Act 
8 . The question as nosed by the Government throws the to the said Act to the said calablishment. 
burden of proving the justificntion on the Union concerned 

This notification shall be deemed to have come into 
which has raised the demand . Tlic Union has failed to file 
any written statement justifying the clemand inspite of service 

force on the 1st day of August , 1975. 
of the notice Nobody has appeared on behalf of the Union 

[ No . S - 35019 (12 ) / 76 -PF Il ] 
and it appears that the Union is not intcrrested in proving 
i s case . The reference is, therefore , answered in negative 
and the award is given accordingly . 
18- 6 - 1976 . S . N . JOHRI, Presiding Officer 

का० प्रा० 2671 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैपर्स 

स्मिथ्स इंडिया वर्स, सुब्रोटो मुखर्जी रोड जलाहती थेम्ट बंगलौर- 15 नामक 
[ No 1 -29011 / 12 / 76- DIII( B) ] 

स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की महसम्ध्या हम मात पर 
F . SEQUEIRA , Desk Officer 

महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कटुम्ब पेशन निधि अधि 
नई दिल्ली , 30 जून , 1976 

नियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपमन्ध उक्त स्थापन को लागू कि 

जाने चाहिए । 
का० प्रा० 2669 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

प्रत , अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) बारा 
मैमर्स ग्रामो माइकिल स्टोर्स , 21-ए, पार० जी० कर रोड, कलकत्ता- 4 नामक 
स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 

प्रवास गझियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरफार उक्क अधिनियम के 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और फुटम्य पेंणन निधि अधि 

यह अधिसूचना 31 जनवरी, 1976 को प्रमान हुई मममी जाएगी । 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त म्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए , 

[ सं० एस- 35019(14)/ 76-पी० एफ - 2( i)[ 
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New Delhi , the 30th June , 1976 

का० प्रा० 2674. - केन्द्रीय सरकार को वह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
S . O . 2671. — Whereas it appcars to the Central Govern 

पापोनोसेरी बीवर्स इन्डस्ट्रियल ( बर्कशाप ) कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड , 
ment that the employer and the majority of the employees मं० एच० एल० आई० एन० डी ( ग ) 1 5, पापीनोसेरी, कश्नानोर जिला, नामक 
in relation to the cstablishnient known as Messrs Smiths 
India Works, Subroto Mukherji Road, Jalahalli West, Ban 

स्थापन से सम्ब नियोजकों और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर 
walore - 15 , have agreed that the provisions of the Employees गहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्म पशन निधि अधि 
Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 

नियम , 19.52 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
ment . 

जाने चाहिए । 
Now , therefore, in exercise of the powers conſeired by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा 
Government hereby applics the provisions of the said Act प्रदन शकियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
to the said establishment, 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
This notification shall be deemed to have come into 
force on the thirty first day of January , 1976 . 

यह अधिसूचना जनवरी , 1976 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी 
[ No. S. 35019 /14 / 76- PF-II (i)] 

जाएगी । 

[सं० एस० 350 19/ 27/ 7 6-पी० एफ० II ] 
का० प्रा० 2672. -- केन्द्रीय मरकार कर्मचारी भविष्य निधि और 

S . O . 2674 . - Whereas it appears to the Cential Govern 
फुटम्म पेंशन निधि, अधिनियम 195 2 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के ment that the employer and the majority of the cmployees in 
प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंबद्ध विषय में 

relation to the cytablishment known as the Pappinisseri Wcay 

ers Industrial (Workshop ) Co -operative Society Limited , No . 
प्रावश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जनवरी , 1976 से मैसर्स स्मिथ्स HL-IND( C ) 15, Pappinisseri, Cannanore District, have agreed 
इंडिया बर्म , सूमोतो मुखर्जी रोड , जलाहली वस्ट , बंगलौर - 15 नामक 

that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

made applicable to the said establishment, 

Now , therefore , in exercise of the poweis conferred by 
• [सं० एम - 35019/ 14/ 76-पी० एफ - II (ii ) ] 

sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Governrnent hereby applies the provisions of the said Act to 

the said establishment . 
S . O . 2672. - In Amercise of the power s conferred by the 
first proviso 10 section 6 of the Employces Provident Funds 

This notification shall be deemed to have come into force 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 o [ 1952 ) , the 

on the first day of January , 1976 , 
Central Government after making necessary enquiry into 

[ No. S. 35019 / 27 / 76 -PF-II] 
the matter , hereby specifies with effect from the thirty first 
day of January , 1976 , the cstablishinent known as Messis 
Smiths India Works, Subroto Mukherji Road , Jalahalli West, 

का० प्रा० 2673. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
Bangalore- 15 for the purposes of the said proviso , 

मैमर्स अकोला रिस्ट्रिक्ट बेकर्स कोमापरेटिव सोसाइटी लि ., अकोला नामक 
[ No. S. 35019 / 14 / 76 - PF-IJ ( ii )] 

स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर 

सहमत हो गई है कि फर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधि 
का०मा० 2G 73. केन्द्रीय सरकार को ग्रह प्रतीत होता है कि नियम , 19.5 2 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए 
मैमर्स गोथा टेक्सटाइल्म , बीविग एण्ड डाइग फैक्टरी , पुगालुर रोउ, करूर जाने माहिए । 
1 , नामक स्थानापन से सम्बद्ध नियोजफ और कर्मचारियों की बहुसंख्या 

प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब 

शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपमन्ध 
पशन निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 

उक्त स्थापन को लागू करती है । 
को लागू किए जाने चाहिए । 

यह अधिसूचना 1974 को जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी 
प्रत :, पब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 1 ) वारा 

जाएगी । 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उप 

[ सं० एस० 35 0 19/ 36/ 75-पी०एफ -11] 
अन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


यह अधिसूचना अगस्त , 1975 के प्रथम दिन को प्रवत्त टूई मममी 
जाएगी । 

[ सं० एम० 35 (019/ 25/ 76 -पी० एफ० II] 


S . O . 2673. — Whercas it appcars to the Central Govern 
ment that thc cmployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Geetha 
Textiles, Weaving and Dycing Factory, Pugalur Road, Karur 
1 , have agreed that the provisions of the Employees Pro 
vident Funds and family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establishment. 


S. O . 2675. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messi s Akola 
District Bakers Co - operative Society Limited, Akola, have 
agree that the provisions of the Employccs Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment, 

Now, therefore, in exercise of the power s conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the suid Act, the Central Gov 
einnent hereby applies the provisions of the said Act to the 
said ctablishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of July , 1974. 

INo. S. 35018 / 36 / 75-PF-I}} 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said cstablishment. 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of August. 1975. 

[ No. S . 35019 / 25 / 76-PF. II] 
47 GI / 76 -- 8 . 


का० प्रा० 2876. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्म रेन बो टेक्सटाइल्स , राम निवास कम्पाउण्ड, बीजलपुर , नवसारी 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या मस बात 
पर यहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्य पेंशन निधि 


2554 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17 , 1976 /ASADHA 26 , 1898 


[ PART II - - 


19 ) 
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OM 


INTE 


HTT , 1952 ( 1952 
किए जाने चाहिए ; 


Fa :, 64 ,54 afufi44 ET 1 Fit 99017I ( 4 ) IITT HELT 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनिगम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

यह मधिसूचना 1975 में मार्च के इकत्तीस दिन को प्रवृत्त हुई समाप्ती 
जाएगी । 

( 69T H- 35019 ( 55 ) / 75-47-94 - 2] 


S. O . 2678 . - In exercise of the powtto conforted by the 
first proviso to section 6 of the Employces Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), tha 
Central Government, after making necessary enquiry into 
the matter, hereby specifies with offect from the first day of 
September, 1975 , the establishment known as Messrs A & 
A Printers (Private ) Limited , Kanjikuzhy, Kettayam - 4 
(Kerala ) , for the purposes of the said proviso , 

[No. S . 35019 (213) /75-PF. II(11)] 
S . S. SAHASRANAMAN , Dy. Sccy. 


S . O . 2676 . - - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the enzployer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Messry Rainbow Tex 
tiles , Ramnivas Compound, Vijalpore , Navasari, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty - first day of March , 1975 . 

(S . 35919 ( 55 ) /75-PF-II] 


to gro 2677 . — 418 Ft E gter Xtar for 
मैसर्स बीजलपुर यानं वर्स, पोस्ट बानस स० 37, राम निवास कम्पाउण्ठ, 
बीजलपुर, नवगारी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 

that fur farfur ofafa44, 1952 ( 1952 471 19 ) 349741 Iti 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

967:,*4a , 37 ufufruna ait ETT 177 398FT ( 4 ) art party 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त पधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 
48 afregat 31 ATÝ, 1975 41 Tam g et out 

[ ETO TH - 35019 ( 75 ) / 75-470 1740- 2 ] 


New Delhi, the 6th July, 1976 
S . O . 2679. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal (No. 2 ) , Dhanbad in the matter 
of applications filed by Shri Ravindra Singh and eight others 
C /O Jaduguda Labour Union , Post Office Jaduguda 
Mines under Section 33A of the Industriar Disputes Act, 
1947, which was received by the Central Government on the 
29th June , 1976 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
In the matter of complaint under Section 33A of the Indu . 

trial Disputes Act, 1947 
(Arising out of Reference No . 60 of 1971 referred to 

by the Ministry by its Order No. L - 29011 / 44 /71-LR 
IV dated 10 - 11 - 1971 ) 

Complaint No. 3 of 1972 
PARTIES : 
Shri Ravindra Singh & 8 others , C /o . Jaduguda Labour 

Union , P Q Jaduguda Mines , Distt. Singhbbum . 
Bihar. 

Complainants 

Vs. 
M / 8 . Uranium Corporation of India Ltd ., P . O . Jadu 
guda Mines, Distt. Singhbhum (Bihar). 

Opp . Party. 
APPEARANCES : 
On behalf of the complainants. ari M . S . Murmu, 

Geol. Secretary . Juduguda Labour Union , P . O . 

Jaduguda Mines, Distt . Sipghbhum . 
On behalf of the Opp . Party . — Shri D . C . Chopra , 

Manager ( P & A ) Uranium Corporation of India 
Limited , P . O Jaduguda Mincs, Distt. Singhbhum 

( Bihar ) 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Uranium , 
Dhanbad , the 19th June, 1976 


S . O . 2677. — Whereas it appears to the Central Govern 
meni that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Vijalpore 
Yam Works , Post Box No . 37 , Ramnivas Compound , Vijal 
pore , Navasari, have agreed that the provisions of the Emn 
loyees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said ota 
blishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby applies the provisions of the said Act to the 
said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of March. 1975 . 

[No. S . 35019 (75) / 75-PF.-II} 


AWARD 
These are nine Complaints Under Section 33A of tho In 
dustrial Disputes Act , 1947 filed by Shri Ravindra Singh and 
eight others against the O . P . management M / s . Uranium 
Corporation of India Ltd ., P . O . Jaduguda Mines , Distt . 
Singhbhum , Bihar for necessary relief. 

From the beginning the parties fought tooth and nail and 
considerablo time was lost in this contest. At long last 
The parties thought it wisc not to fight any more . It may 
be mentioned in this connection that at an carly stage of the 
proceedings the applicant Shri B . D . Thapaliyal filed an 
application dated 27 - 3 - 1972 stating that he may be permitted 
to withdraw the complaint and the application was verified 
by Shri P . K . Bose , leamed Advocate who appeared for 
the workmon . My predecessor- in -Office reserved the order in 
the withdrawal application. Nothing stands in the way of 
the complaint of Shri B . D . Tlapaliyal being withdrawn and 
his complaint is dismissed as withdrawn . The case proceed 
ed along its course and on 9 - 2 - 76 memoraodum of settlement 
were filed in respect of the complaints of S / Shri P . N . Singh , 
P . K . Sanmukhan , Jairam Hoe , A . S . R . S . Gourpati and 
K . S . N . Rao , On 19 - 2 -1976 a memorandum of settlement 
wag filed in respect of the complaint of Ravindra Singh . 
A memorandum of settlement dated 4th May , 1976 in res 
pect of the complaint of Shri P . S . Rao was received under 


foto 2678. — 27 fica fafu afuftuh, 1952 
( 1952 41 19 ) T ETT 6 994 Try TT y fiut T 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस विषय में पानश्यक जाँच कर लेने के 
47917 # Toy I fucri ( 162) fafier, # 7 , 4157 
44 -4 ( KIT ) THE FYTYT 4 i fortat , 1975 # FF Tg 
के प्रयोजनों के लिए यिनिर्दिष्ट करती है । 

[FO ÇET -35019 ( 215 ) /75-1o 940 2 (ii)] 

एस० एस० महस्रानामन , उप सचिव 


Sec . 3 ( ii ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 17, 1976 /ASADHA 26 , 1898 


2555 


registered post. A memorandum of settlement dated 
24 - 2 - 1976 in respect of the complaint of Suraji Sharma was 
also received by registered rost. All the eight memoranduin 
of scttlemeut were signed by Shri D . C . Chopra Manager 
( P & A ) for the management and by Shri M . S . Murmu 
General Secretary of the Union . The cight memorandum 
of settlement were also signed by the respective workmen 
S / Shri P . N . Singh , P . K . Şanimukhan , Jairam Hoe, A . S .R . S . 
Gouripati and K . S . N . Rao and Ravindra Singh verified the 
contents of their memorandum of settlement as correct on 
the side of management, Sri D . C . Chopra , Manager ( P & 
A ) also verified the contents of the above memo of Settle 
ments as correct. I have examined all the memorandum of 
settlement g filed before me and find that the same are 
beneficial to the parties. The long standing disputes have 
thus come to an happy end . I accept all the eight memo 
randum of settlements. 

In the result, the complaints filled by Ravindra Singh Suraji 
Sharma, T . K . Sanmukhan , P . S . Rao A . S . R . S . Courinati 
K . S .N . RAO , P , N Singh and Rairam Hoe under Section 
33A of the Industrial Disputes Act, 1947 are disposed of in 
terms of the respective memorandum of settlements , which 
do form part of the order, as prayed for hy the parties , 
The complaint as filed by Shri B . D . Thapalival is dismis 
sed as withdrawn . 
This is my Award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer . 

[No. 43014 ( 1) / 76 -(i)-D -IV ( B ) 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(No. 2), DHANBAD 

AT 
CALCUTTA 

Complaht No . 3 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) . 
PARTIES : 
Shri Ravindra Singh & 8 Others, C /o . Jaduguda Labour 

Union , PO : Jaduguda Mines, Distt. Singhbhum , 
Bihar. 

- Complainant. 


8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said 
Application and thc şaid Union had agreed to the disposal of 
management s Application in terms of the said settleinent. 

9 . In the circumstances, thc Pctitioner declares that he has 
no further cause of action against the management arising out 
of his dismissal from service except the rights conferred on 
him in the settlement itself . 

10 . The Petitioner , theiefore , prays that the Tribunal may 
be pleased to dispose of his Complaint against the manage 
ment as withdrawn 

11 . Management submits that it has no objection to the 
Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner. 

12 . The parties shall bear their respective cost of proceed 
ings in this Complaint. 
FOR THE OPPOSITE PARTY FOR THE PETITIONER 
MANAGEMENT 

COMPLAINANT 
D . C . CHOPRA , 
Manager ( Personnel & Administration ) 
Uranium Corporation of India Limitech 
Submiticd on 19th February, 1976 at 
Jaduguda. 

M . S . MURMU , General Secy. 

JADUGUDA LABOUR UNION 
BEFORE THE PRESIDING OFFICFR , CENTRAL GOV 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , (No. 2 ), 

DHANBAD 

AT 
CALCUTTA 

Complaint No. 3 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) . 
PARTIES ; 
Shri Ravindra Singh & 8 Others, C / o . Jaduguda Labour 

Union , P . O . : Jaduguda Mincs. Distt. Singhbhum 
Bihar. 

Complainant. 

Vs. 
Mi s , Uranium Corporation of India Ltd ., PO : Jaduguda 
Mines, Dlatt . Singhbhum Mines, Bihar 

- Opposite Party 
The Petition of Shri A , S . R . S Gourapati. The humblo 
pelitioner is one of the complainants in the above cited 
complaint under section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 
1947 arising out of his dismissal from the Opposite Party s 
service with effect from 27 - 12 - 1971. 

2 . In respect of the same cause of action , viz, the 
petitioner s dismissal from service , for abundant caution the 
Opposite Party Management has also made an application in 
this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of tho Industrial Dis 
Muite Act, 1947, for the approval of the Tribunal of its said 
action , 

3 . The said Application of the Opposite Party management 
has been registered by the Tribunal as Application No. 12 
of 1971. 

4 . The dispute involved in both the aforesaid matters , now 
pending in this Tribunal, has been amicably settled by mutual 
negotiations between the Opposite Party Management and the 
Complainant represented by Jaduguda Labour Union . 

5. In terms of the said settlement, the Opposite Party 
Management had agreed to recall or withdraw its order of 
pctitioners dismissal and to take back the petilioner in the 
errployment of the Uranium Corporation of India Limited and 
to treat the period of absence as Extra - ordinary leave ( non 
medical ) , 

6 . The said settlement has been jointly filed by the 
manageincat and petiticner in the said Application No. 12 of 
1971. The said settlement may be considered as part of this 
record as well. 

7. By virtue of the said settlement the management had 
prayed to the Tribunal to dispose of application in terms 
specified therein . 

8 . The petitionor who is the Opposite Party in the said 
Application and the said Union hud agreed to the disposal of 
management s Application in terms of the said settlement. 

9. In the circumstances, the Petitioner declares that he has 
no further cause of action against the management arising out 
of his dismissal from service except the rights conferred on 
him in the settlement itself 

10 . The Petitioner , therefore , prays that the Tribunal may 
be plcased to dispose of his Complaint against the manage 
ment as withdrawn . 


Vs. 


M /s . Uranium Corporation of India Ltd ., PO : Taduguda 

Mines, Distt. Singhbhum Biha — Opposite Party , 
The Petition of Shri Ravindra Singh . The humble 
petitioner is one of the complainants in the above cited Com 
plaint under section 33- A of the Industrial Disputes Act, 
1947 arising out of his dismissal from the Opposite Party s 
sei vice with effect from 16 - 12 - 1971. 

2 . In respoçt of thọ same cause of action , viz . the 
petitioner s dismissal from service , for abundant caution the 
Opposite Party Management has also made an application in 
this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 , for the approval of the Tribunal of its said 
action . 

3 . The said Application of the Cipposite Party Management 
has been registered by the Tribunal as Application No . 6 of 
1971. 

4 . The dispute involved in both the aforesaid matters, now 
pending in this Tribunal, has bech amicably settled by mutual 
negotiations between the Opposite Party Management and the 
Complainant represented by Jaduguda Labour Union , 

$ . In terms of the said settlement, the Opposite Party 
Management had agreed to recall or withdraw its order of 
pctitioners dismissal and to take back the petitioner in the 
eroployment of the Uranium Corpoiation of India Limited and 
to treat the period of absence as Extra - ordinary leave (non 
medical) . 

6 . The said settlement has been jointly filed by the 
management and petitioner in the said Application No. 6 of 
1971. The said settlement may be considered as part of this 
record as well 

7 . By virtue of the said settlement the management had 
prayed to the Tribunal to dispose of application in terms 
specified therein . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


G 


VS 
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11. Management submits that it has no objection to the D . C . CHOPRA , 

T . K . SHANMUKHAM , 
Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner. 

Manager (Personnel & 

Petitioner -Complainant. 
12 . The parties shall bear their respective cost of proceed 

Administration ) 
ings in this Complaint. 

Uranium Corporation of 
FOR THE OPPOSITF 

FOR THL PETl 

India Limited 
PARTY MANAGE 

TIONER COMPLAINT Submitted on 916 Feb 
MENT 

ruary , 1976 
D . NARISINGH M . S . MURMU, 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
Advocate . 

General Secy . 
JADUGUDA LABOUR 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
UNION 

(No. 2 ), DHANBAD 
D . C . CHOPRA , A . S . R . S . Gowripati, 

AT 
Manager (Personal & Petitioner - Complaint 

CALCUTTA 
Administration ) 

COMPLAINT NO . 3 OF 1972 
Uranium Corporation of 

( Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) , 
India Limited 

PARTIES : 
Submitted on 9th 
February , 1976 at Calcutta 

Shri Ravindra Singh & 8 Others, C / o Jaduguda Labour 

Unjon , PO : Jaduguda Mines Dt. Singhbhuim , Bibar 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , 

— Complainant. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
(No. 2 ), DHANBAD 

M / s. Uranium Corporation of India Ltd ., PO : Saduguda 
AT 

Mincs, Dt. Singhbhum Mines , Bihar - Opposite Party 
CALCUTTA 

The Petition of Shri P . N . Singh 
COMPLAIN T NO . 3 OF 1972 

The humble petitioner is one of the complainants in the 
(Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) . 

above cited Complaint under section 33 . 4 of the Industrial 
PARTIES : 

Disputes Act , 1947 arising out of his dismissal from the 
Shri Ravindra Singh & 8 Others, C /o . Jaduguda Labour Opposite Party s service with effect from 16 - 12 - 1971. 
Upion , P . O . : Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum 

2 In respect of the same cause of action , viz . the 
Bihar . 

- Complainant, petitioner s dismissal from scrvicc , for abundant caution the 
VS 

Opposite Party - Management has also made an application in 
M / s . Uranium Corporation of India Ltd ., PO : Jadugudat 

this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 
Mines, Dt. Singhbhum Mines , Bibar . Opposite Party . putes Act, 1947 , for the approval of the Tribunal of its said 
The Petition of Shri T K . Shanmukhan . 

action . 
The humble petitioner is one of the complainants in the 

3 . The said Application of the Opposite Party management 
above cited Complaint under section 33 - A of the Industrial has been registered by the Tribunal as Application No. 5 of 
Disputes Act, 1947 arising out of his dismissal from the 

1971. 
Opposite Party s service with effect from 17 - 12 - 1971. 

4 . The dispute involved in both the aforesaid matters , now 
2 . In respect of the same cause of action , viz. the 

pending in this Tribunal, has been amicably settled by mutual 
petitioner s dismissal from service , for abundant caution the 

negotiations between the Opposite Party Management and the 
Opposite Party - Management has also made an application in 

Complainant represented by Jaduguda Labour Union , 
this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 

5 . ln terms of the said settlement, the Opposite Party 
putes Act, 1947 , for the approval of the Tribunal of its said Management had agreed to recall or withdraw its order of 
action . 

petitioners dismissal and to take back the petitioner in the 
3 . The said Application of the Opposite Party muuagement employment of the Uranium Corporation of India Limited and 
has been registered by the Tribunal es Application No. 10 of to treat the period of absence as l- xtra -ordinary leave ( non 
1971. 

medical) . 
4 . The dispute involved in both the aforesaid matters , now 

6 . The said settlement has been jointly filed by the 
pending in this Tribunal, has been amicably settled by mutual 

management and petitioncer in the said Application No. 5 of 
ncgotiations between the Opposite Party Management and the 

1971. The said settlement may be considered as part of this 
Compluinant represented by Jaduguda labour Union . 

record as well. 
5 . In terms of the said settlement, the Opposite Party 

7 . By virtuc of the said settlement the management had 
Management hud agreed to recall or withdraw its order of 

prayed to the Tribunal to dispose of application in 
petitioners dismissal and to take back the petitioner in the 

terms 

specified therein 
employment of the Uranium Corporation of India Limited und 
to treat the period of absence as Extra -ordinary leave (non 

8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said 
medical) . 

Application and the Union had agreed to the disposal of 
6 . The said scttlement has been jointly filed by the management s Application in terms of the said settlement . 
management and petitioner in the said Application No 10 of 9 . In the circumstances, the Petitioner declares that he has 
1971. The said scttlement may be considered as part of this no further cause of action against the management arising out 
record as well, 

of his dismissal from service except the rights conferred on 
7 . By virtue of the said settlement the management had him in the settlement itself , 
prayed to the Tribunal to dispose of application in terms 10 . The Petitioner , therefore, prays that the Tribunal may 
specificd therein . 

be pleased to dispose of his Complaint against the manage 
8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said tnent as withdrawn. 
Application and the said Union had agreed to the di posal of 

11. Management submits that it has no objection to the 
management s Application in terms of the said settlement. 

Complaint being disposed of as pruyed by the Petitioner . 
9 . In the circumstances , the Petitioner declares that he has 

12 . The parties shall bear their respective cost of procccd 
no further causc of action against the management arising out 

ings in this Complaint. 
of his dismissal fiom service except the righty conferred on 
him in the settlement itself . 

FOR THE OPPOSITE PARTY FOR THE PETITIONER 
10 . The Petitioner , therefore , prays that the Tribunal may 

MANAGEMENT 

COMPLAINANT 
be pleased to dispose of his Complaint against the manage 

D , NARSINGH , 

M . S . MURMU , General Secy . 
ment as withdrawn . 

Advocate 

JADUGUDA LABOUR UNION 
11. Management submits that it has no objection to the 

D . C . CHOPRA , 

P . N . SINGH 
Complaint being disposed of as prayed by the Pctitioner . 

Manager ( Personnel & 

Petitioner - Complaint 
12 . T he parties shall bear their respective cost of proceed 

Administration ) 
ings in this Complaint. 

Uranium Corporation of 
FOR THE OPPOSITE PARTY FOR THE PETITIONER 

India Limited 
MANAGEMENT 

COMPLAINANT 

Submitted on 9th 
D . NARSINGH , Advocate M . S . MURMU , General Secy. February , 1976 

JADUGUDA LABOUR UNION at Calcutta . 
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SETIA 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER 

Vs. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, TRIBUNAL 

M / s. Uranium Corporation of India Ltd ., P . O . : Jadugudu 
(No. 2 ) DHANBAD 
Contplaint No. 3 of 1972 

Mincs, Dt. Singubhum , Bihar. Opposite Party 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) . 

The Petition of Shri Suraji Sharma the humble petitioner 
PARTIES : 

is one of the complainants in the above cited Complaint 

Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 
Shri Ravindra Singh & Others , Co, Jaduguda Labour 

arising out of his dismissal from the Opposite Party s ser 
Union . PO : Jaduguda Mines, Dl. Singhbhuin Bihas . 

vice with ellect from 16 - 12 - 1971. 
- Complainant. 

2 . In respect of the same cause of action , viz.. the peti 
M / s. Uranium Corporation of India Ltd ., PO : Jaduguda 

tioner s dismissal from service , for abundant caution the 
Mines, Dt. Singhbhum , Bihar . 

Opposite Party -Management has also made an application in 

this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 

- Opposite Paity . putes Act, 1947, for the approval of the Tribunal of its said 
The Petitioner of Shri P . $ . Rao 

action . 
The humble petitioner is one of the complainants in the 
above cited Complaint under section 33 - A of the Industrial 

3 . The said Application of the Opposite Party management 
Disputes Act, 1947 arising out of his dismissal from the 

has been registered by the Tribunal as Application No. 7 of 
Opposite Party s service with effect from 17 - 12 - 1971. 

1971. 
2 . In respect of the same cause of action , viz . the 4 . l he dispute involved in both the aforesaid matters , 
pctitionei s dismissal from service, for abundant caution the 

now pencing in this Tribunal, has been amicably settled by 
Opposite Party - Management has also made an application in 

mutual negotiations between the Opposite Party Management 
this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 

and the Complainant represented by Jaduguda Labour Union . 
putes Act, 1947, for the approval of the Tribunal of its said 
action . 

5 . In teims of the said settlement, the Opposite Party Man 
3 . The said Application of the Opposite Party managenjeni agement had agrced to recall or withdraw its order of petit 
has been registered by the Tribunal as Application No. 9 of ioners dismissal and to take back the petitioner in the employ 
1971. 

ment of the Uranium Corporation of India Limited and to 
4 . The Jispute involved in both the aforesaid matters, now 

trcat the period of absonce us Extra - ordinary leave ( non 
pending in this Tribunal, has been a nicably settled by mutual 

medicul). 
negotiations between the Opposite Party Management and the 

6 . The said settlement has been jointly filed by the manage 
Complainant represented by Jaduguda Labour Union . 

ment and petitioner in the said Application No . 7 of 1971 . 
5 . In terms of the said settlement, the Opposite Party 

The said scttlement may be considered as part of this record 
Management had agreed to recall or withdraw its order of as well. 
petitioners dismissal and to take back the petitioner in the 
employment of the Urunium Corporation of India I imited and 

7 . By virtue of the said settlement the management had 
to treat the period of absence as Extra - ordinary leave (non prayed to the Tribunal to dispose of application in terms 
medical) . 

specified therein . 
6 . The said settlement has been jointly filed by the 
manugement and petitioner in the said Application No. 9 of 

8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said 
1971. The said settlement may be considered as part of this 

Application and the said Union had agreed to the disposal 
record as well. 

of management s Application in terms of the said settlement. 
7 . By virtue of the said settlement the management had 9 . In the circumstances, the Petitioner declares that ho 
prayed to the Tribunal to dispose of application in terms has no further cause of action against the management aris 
srocilicd therein . 

ing out of his dismissal from service except the rights con 
8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said 

ferred on him in the settlement itself. 
Application and the said Union had agreed to the disposal of 
management s Application in terms of the said settlement. 

10 . The Petitioner , therefore , prays that the Tribunal may 

he pleased to dispose of his Complaint against the manage 
9 . In the circumstances, the Petiljoner declares that he has 

ment as withdrawn . 
no further cause of action against the management rising out 
of his dismissal from service except the rights conferred on 

11. Management submits that it has no objection 10 the 
him in the settlement itself 

Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner . 
10 . The Petitioner , therefore , pray, that the Tribunal my 
be pleased to dispose of his Complaint against the manage 

12 . The parties shall bear their respective cost of proc 
ment as withdrawn . 

cadings in this Complaint. 
11. Management submits that it has no objection to the FOR THE OPPOSITE PARTY FOR THE PETITIONER 
Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner . 

MANAGEMENT 

COMPLAINANT 
12 . The partics shall bear their respective cost of proceed 
ings in this Complaint . 

M . S . MURMU , General Secy . 
FOR THE OPPOSITE PARTY FOR THE PETITIONER 

Jaduguda Labour Union 
MANAGEMENT 

COMPLAINANT 
M . S . MURMU , General Secy. 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
JADUGUDA LABOUR UNION CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI, 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER 

(No. 2) DHANBAD 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT 
(No. 2 ) DHANBAD 

CALCUTTA 

Complaint No. 3 of 1972 
CALCUTTA 

(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947) 
Complaint No. 3 of 1972 

PARTIES : 
(Under Section 33 -A of the Industrial Disputes Act , 1947 ) 

Shri Ravindra Singh & 8 Others, Clo . Jaduguda Jabour 

Union P . O . : Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum Bibar . 
PARTIES : 

- Complainant. 
Shri Ravindra Singh & 8 Others, C / 0 . Jaduguda Labour 
Union P .O . : Jadugude Mines, Dt. Singhbhum Bihar 

M / s. Uranium Corporation of India Ltd ., P .O . : Jadugudu 
- - Complainant. 

Mines , Di. Singhbhum , Bihar. - Opposite Party 


AT 
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PART II. -- 


The Petition of Shri K . S . N . Rao the humble Petitioner 
is one of the complainants in the above cited Complaint 
under section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 
arising out of his dismissal from the Opposite Party s ser 
vice with effect from 27-12- 1971. 

2 . In respect of the same cause of action , viz , the petit 
ioner s dismissal from scrvice , for abundunt caution the 
Opposite Party Management has also made an application in 
this Tribunal uncler Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 , for the approval of the Tribunal of its said 
action . 

3 . The said Application of the Opposite Party management 
has been registered by the Tribunal as Application No. 13 of 
1971. 

4 . The dispute involved in both the aforesaid matters , 
now pending in this Tribunal, has been amicably settled by 
mutual negotiations between the Opposite Party Management 
and the Complainant represented by Jaduguda Labour Union . 

5. In terms of the said settlement, the Opposite Party Man 
agement had agrecd to recall or withdraw its Order of petit 
ioners dismissal and to take back the petitioner in the employ 
ment of the Uranium Corporation of India Limited and to 
treat the period of absence as Extraordinary leave (non 
medical). 

6 . The said settlement has been jointly filed by the inanage 
ment and petitioner in the said Application No . 13 of 1971. 
The said settlement may be considered as part of this record 
as well. 

7 . By vinue of the said settlement the management had 
prayed to the Tribunal to dispose of application in terms 
specified therein . 

8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said 
Application and the said Union had agreed to the disposal 
of managements Application in terms of the said settlement. 

9 . In the circumstances , the Petitioner declares that he 
has no further cause of action against the management aris 
ing out of his dismissal from service except thc rights con 
ferred on him in the settlement Itself . 

10 . The Petitioner , therefore , prays that the Tribunal may 
be pleased to dispose of his Complaint against the manage 
ment as withdrawn. 

11. Management submits that it has no objection to the 
Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner, 

12. The parties shall bear their respectivo cost of pro 
ceodiogs in this Complaint. 
FOR THE OPPOSITE 

FOR THE PETITIONER 
PARTY 

COMPLAINANT 
MANAGEMENT 
D . NARSINGH , Advocate M . S . MURMU , General Secy . 

Jaduguda Labour Union 

K . S. N , RAU, 

Petitioner- Complainant 
D . C . CHOPRA , 
Manager (Personnel & Administration ) 
Uranium Corporation of India Limited 
Submitted on 9th February, 1976 
at Calcutta . 


Tho Petition of Shri Jai Ram Hoc the humble petitioner 
is one of the complainants in the above cited Complaint 
under section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 
arising out of his dismissal from the Opposite Party s ser 
vice with effect from 27 - 12 - 1971, 

2 . In respect of the same cause of action , viz, the petit 
ioner s dismissal from service , for abundant caution the 
Opposite Party -Management has also made an application in 
this Tribunal under Section 33 ( 2 ) ( b ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 , for the approval of tho Tribunal of its said 
action . 

3 . The said Application of the Opposite Party management 
has been registered by the Tribunal as Application No. 11 of 
1971. 

4 . The dispute involved in both the aforesaid matters , 
now pending in this Tribunal, has been amicably settlod by 
inutual negotiations between the Opposite Party Management 
and the Complainant represented by Jaduguda Labour Union . 

5 . In terms of the said settlement, the Opposite Party Man 
agement had agreed to recall or withdraw its order of petit 
ioners dismissal and to take back the petitioner in the cmploy 
ment of the Uranium Corporation of India Limited and to 
treat the period of absence as Extraordinary leave ( non 
medical) . 

6 . The said settlement has been jointly filed by the manage 
ment and petitioner in the said Application No . 11 of 1971. 
The said settlement may be considered as part of this record 
as well . 

7 . By virtue of the said settlement the management had 
prayed to the Tribunal to disnose of application in terms 
specified therein . 

8 . The petitioner who is the Opposito Party in the said 
Application and the said Union had agreed to the disnogal 
of management s Application in terms of the said settlement. 

9 . In the circumstances , the Petitioner declares that he 
has no further cause of action against the management aris 
ing out of his dismissal from service except the rights con 
ferred on him in the settlement itself. 

10 . The Petitioner, therefore , prays that the Tribunal may 
be pleased to dispose of his Complaint against the manage 
ment as withdrawn . 


11. Management submits that it has no objaction to the 
Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner . 
. 12 . The parties shall bear their respective cost of pro 
cccdings in this Complaint, 
FOR THE OPPOSITE PARTY FOR THE PETITIONER 
MANAGEMENT 

COMPLAINANT 
D . NARSINGH , Advocate M . S . MURMU , General Secy . 

Jaduguda Labour Union 

JAIRAM HOE 

Petitioner -Complainant 

[No. L -43014 ( 1 ) / 76 ( 1 ), D . IV ( B ) ] 
D . C . CHOPRA , 
Manager (Personnel & Administration ) 
Uranium Corporation of India Limited 
Submitted on 9th February , 1976 
at Calcutta . 

S . O . 2680 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal (No. 2 ). Dhanbad in the matter 
of application filed by Shri Ram Sakal Singh care of 
Jaduguda Labour Union , Post Office Jaduguda Mines under 
Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, which 
was received by the Central Government on the 29th June, 
1976 , 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 


(No. 2) DHANBAD 


AT 


CALCUTTA 

Complaint No. 3 of 1972 
(Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
PARTIES : 
Shri Ravindra Singh & 8 Others, C /o . Jaduguda Labour 

Union P . O . : Jaduguda Mines, Distt . Singhbhum 
Bihar. 

- Complainant. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
In the matter of complaint under Section 33A of the Indus 

trial Disputes Act, 1947 . 
( Arising out of Reference No, 60 of 1971 referred to by 
the Ministry by its order No. L - 29011 / 44 / 71-LR - IV 

dated 10 - 11 - 1971 ). 


Vs. 


M /xilirea unes Corporation of indie.I . Poppo ad unendly 


M / s . Uranium Corporation of India Ltd ., P . O . : Jaduguda 

Mincs, Dt. Singhbhum , Bihar. Opposite Party 
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Complaint No . 5 of 1972 

The above Complaint was filed by the Complainant in 

this Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputes 
PARTIES : 

Act, 1947, against the termination of his lien on the services 

under the Opposito Party under clause 24 (c ) of the Certified 
Shri Rani Sakal Singh , C /o Jaduguda Labour Union , 

Standing Orders . 
P .O . Jaduguda Mincs, Distt . Singhbhum , Bihar. 

2 . The subject matter of the dispute has since been ami 
. . Complainant. 

cably settled between the parties after prolonged negotiations 
Vs. 

between the management and the Jadugudu Labour Unjon , 

representing the complainant, to their satisfaction on the 
M / s. Uranium Corporation of India Limited , P .O . terms hereinatie stated : 
Jadugudu Mines, Dist . Singhbhum , Bihar , 

, Opp. Party. 

(i) The Opposite Party , as a special case, shall take 

back the applicant in its employment. The period 
of his /her absence from work from the date 011 

which he /she had commenced his /her unauthorised 
On behalf of the complainant. Shri M . S . Murmu , Geni. 

absence till the date of his /her resumption of work 
Secretary , Jaduguda Labour Union , P . O . Jaduguda 

in terms of this settlement, shall be treated by the 
Mines, Dt. Singhbhum . 

management as extraordinary leave (non - niedical) . 
On behalf of the Opp . Party . Shri D . C . Chopra, 

(ii) In view of this settlement on the above terms the 
Manager ( P & A ), Uranium Corporation of India 

Complainant has no lawfully subsisting causc of 
Ltd ., P . O . Jaduguda Mines , Di. Singhbhum (Bihar ). 

iction , to continue to pursue his /her present 

complaint, 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Uranium 

(ii) The complainant, therefore , desires to withdraw 
Dhanbad , the 19th June, 1976 

his /her present complaint in the above circum 
AWARD 

stances, 
This is an application under Suction 33A of the Industrial 

(iv ) The complainant, therefore , prays that the Tribunal 
Disputes Act 1947 filed by Shri Ram Sakal Singh against 

may be pleased to permit him /her to withdraw 
the O . P . management M / s. Uranium Corporation of India 

his /her present complaint against the management. 
Ltd ., P . O . Jaduguda Mincs, Dist. Singhbhum , Bihar for 
necessary relief . 

(v ) It is further prayed that the Tribunal may , therefore , 

be pleased to dispose of the present complaint 
From the beginning the parties to the application fought 

in terms of this settlement. 
tooth and nail and considerable time was lost in this contest. 

(vi) The Complainant will be taken back in service on 
At long last the parties thought it was not to fight any 
more . On 9 - 2 -76 when the application was fixed for heur 

the above terms on submitting the application to 
ing both sides appeared and filed a memorandum of settic 

the Presiding Officer , Central Government Indus 
ment settling the dispute amicably . Sri D . C . Chopra 

tnal Tribunal (No, 2 ), Dhanbad to withdraw his / 
Manager ( Personnel and Administration ) representing the 

their complaints under section 33 - A of he Indum 
management on the one hand ad Shri M . S . Murmui, Gene 

trial Dispucs Act , 1947. 
ral Secretary of the Union put their signatures on the 

( vii) The management has no objection to present com 
mcmorandum of settlement and Shri Ram Sakal Singh , the 

plaint being disposed of as prayed for, 
complainant put his signature on the same. The contents 
of the applications were verified by tho signatories in re 

(vii ) The parties shall bear their respective cost of pro 
lation to thc mcmorandum of settlement. I heard both 

cecdings in this Complaint. 
sidies on the memorandum of settlement and both sides 
submit beforo me that the dispute has been amic ibly settled 

For the Opposite Party 

For the Petitioner 
between them and pray that the application be disposed of 

Management 
in terms of the minorandum of settlement. I have examin 

Complainant 
cd the memorandum of settlement and find that the same 

D . NARSINGH , Advocate M . S . MURMU , Gen . Secy . 
is bencficial to the parties . The long-standing dispute has 

D . C . CHOPRA , 

RAM SAKAL SINGH , 
thus como to a happy conclusion . I accept the memoran 
dum of settlement. 

Manager (Personnel & 

Petitioner-Complainant 
In the result, the application under Section 33A of the 

Administration) Uraniuni Corporation of 
Industrial Dispute Act 1947 is disposed of in terms of the 

India I imited . 
memorandum of settlement which do form part of the 

Submitted on 9th February , 1976 , at Calcutta , 
order. 
This in my Award , 

[No. L - 43014 (ii) / 76 - D - IV ( B )] 
K . K . SARKAR , Presiding Officer 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(NO . 2) DHANBAD 

AT CALCUTTA 

Complaint No. 5 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947) 
PARTIES : 
Shri Ram Sakal Singh , 

C / o Jaduguda Labour Union , 
P . O . Taduguda Mines, Dist . Singhbhum , 
Bihar. 

. . Complainant. 


S . O . 2681. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Goy 
onment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad in the matter 
of application field by Shri K , C . Mishra care of Jaduguda 
Labour Union , Post Office Jaduguda Mines under Section 
33A of the Industrial Disputes Act, 1947, which was re 
ceived by the Central Government on the 29th June, 1976 , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL. (NO , 2 ) AT DHANBAD 


In the matter of complaint under Section 33A of the 


Vs. 


Industrial Disputes Act, 1947 


M /s, Uranium Corporation of India Limited , 
P . O . Jaduguda Mincs. Dist . Singhbhum , Bihar , 

. Opposite Party , 


(Arising out of Reference No. 60 of 1971 referred to by 
the Ministry by its Order No. L - 29011 /44 / 71 - LR -IV dated 
10 - 11 - 1971) . 


Vs. 
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Complaint No. 8 of 1972 

The above Complaint was filed by the Complainant in 

this Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputes 
PARTIES : 

Act, 1947, against the termination of his lien on the ser 

vices under the Opposite Party under clausc 24 ( c ) of the 
Shri K . C . Mishra , C / o Jaduguda Labour Union , P . O . 

Certified Standing Orders . 
Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum , Bihur 

. . . Complainant. 2 . The subject matter of the dispute has since been umi 

cably settled between parties after prolonged negotiations 

between the management and the Jaduguda Labour Union , 
M / s Uranium Corporation of India Ltd ., P . O . Jadu representing the complainant, to their satisfaction on the 

guda Mines, Di. Singhbhum (Bihar ) , Opp . Party . terms hereinafter stated : 
APPEARANCES : 

(i) The Opposite Party , as a special case , shall take 
On behalf of the complainant- Shri M . S . Murmu, 

back the applicant in its employment. The period 
Genl. Secretary, Taduguda Labour Union , P .O . 

of his /her absence from work from the date on 

which he /she had commenced his /her unauthorised 
Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum . 

absence till the date of his /her iesumption of work 
On behalf of the Opp. Party - Shri D . C . Chopra , 

in terms of this settlement, shall be treated by the 
Manager ( P & A ), Uranium Corporation of India 

inanagement as extraordinary leave (non -medical) . 
Limited , P . O . Jadugurda Mines , Dt. Singhbhum 

(ii) In view of this settlement on the above terms the 
( Bihar). 

Complainant has not lawfully subsisting cause of 
State — Bihar. 

action to continue to pursue his /her present com 

plaint. 
Dhanbad , the 19th June , 1976 / 29th Jyaistha , 1898 (Suka ) 

Industry : Uranium . 

(iii ) The complainant, therefore, desires to withdraw his / 

her present complaint in the above circumstances . 
AWARD 

(iv ) The complainant, therefore , prays that the Tribunal 
The is an application under Section 33A of the Industrial 

may be pleased to permit him /her to withdraw 
Disputes Act, 1947 filed hy Shri K , C . Mishra , against the 

his /her present complaint against ihe management . 
O .P . management M /s . Uranium Corporation of India Ltd , 
P . O . Jaduguda Mines , Dist . Sioghbhum , Bihar fos necessary 

( v ) it is further prayed that the Tribunal may , there 
relief . 

fore , be pleased to disposo of the present com 

plaint in terms of this settlement. 
From the beginning the pacties to the application fought 

( vi) The Complainant will be taken back in service on 
tooth and nail and considerable time was lost in this con 

the above terms on submitting the application to 
test. At long last the parties thought it wise not to fight 

the Presiding Officer, Central Government Indus 
any more . On 9 - 2 - 1976 when the application was fixed 

trial Tribunal (No, 2), Dhanbad to withdraw his / 
for hearing both sides appeared and filed a memorandum 

their complaints under section 33 - A of the Indus 
of settlement settling the dispute amicably . Sri D . C . 

trial Disputes Act, 1947. 
Chopra Manager (Personnel and Administration ) l epresent 
ing the management on tho one hand and Sri M . S . Murmu, 

( vii ) The management has no objection to present com . 
General Secretary of the Union put their signatures on the 

plaint being disposed of as prayed for 
memorandum of settlement and Shri K . C . Mishra , the 
complainant put his signature on the same. The contents 

(viii) The parties shall hear their respective cost of pro 
of the application were verified by the signatorics and the 
signature holder in relation to the memorandum of settle 

cecdings in this Complaint. 
ment. I heard both sides on the memorandum of seltle 
ment and both sides submit before me that the dispute has 

For the Pelitioner 
been amicably settled between them and pray that the 

Complainant 
application he disposed of in terms of the memorandum of 

Management 
settlement. I have examined the memorandum of settlement 

( I) , NAR SINGH ) 

( M , S . MURMU ) 
and find that the same is beneficial to the partics . The 

Advocate 

General Secretary 
long -standing dispute has thus come to a happy conclusion , 

( D . C . CHOPRA ) 

(K , C . MISHRA ) 
I accept the memorandum of settlement. 

Manager (Personnel & Administration ) 
In the result, the application under Section 33A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 is disposed of in terms of the 

Uranium Corporation of India Limited Petitioner 
memorandum of settlement which do form part of the 

Complainant 
order. 

Submitted on 9th February , 1976 , 
This is my Award . 

at Calcutta , 
Sd / 

[No. L 43014( 1 ) / 76 -(iii) D (B )] 
K . K . SARKAR . Presiding Omicer 

S . O . 2682. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947). The Central Government 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. (No . 2 ) 

hereby publishes the following award of the Central Goy 
DHANBAD 

ernment Industrial Tribunal (No, 2 ), Dhanbad in the matter 
AT 

of application ljed by Shri Mahabir Singh care of Jadu 

guda Labour Union , Post Office Jaduguda Mines under 
CALCUTTA 

Section 33A of tho Industrial Disputes Act, 1947 , which was 
Complaint No. 8 of 1972 

received by the Central Government on the 29th June , 

1976 . 
(Under Section 33 -A of the Industrial Disputes Act, 1947) 
PARTIES : 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Shri K , C . Misbra . Clo Jaduguda Labour Union , P .O . 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , Bihar - Com 
plainant 

In the matter of complaint under Section 33A of the 

Industrial Disputes Act, 1947 


Vs . 


M / s. Uranium Corporation of India Limited , P . O . Jadu 

guda Mines, Dt. Singhbhumn (Bihar) , Opposite 
Party . 


( Arising out of Refcrence No. 60 of 1971 referred to by 
the Ministry by its Order No. L -29011 /44 / 71-LR - IV cated 
10 - 11 - 1971) , 


Sec, 3 ( ü ) ] 
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2 . The subject matter of the disputo has since been ami 
cably settled between parties aftor prolonged negotiations 
between the management and the Jaduguda Labour Union , 
representing the complainant, to their satisfaction on the 
terms hereinatfer state : 
(i) The Opposite Party , as a special case , shall take 

back the applicant in its employment. The period 
of his /her absence from work from the date on 
which he /she had commenced his /her une lithorised 
ubsence till the date of bis /ber Icsumption of work 
in terms of this settlement, shall be treated by the 
management as extraordinary leave (non -medical). 


Complaint No. 6 of 1972 
PARTIES : 
Shri Mahabir Singh C /o Jaduguda Labour Union , P . O . 
Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , Bihar. 

. . Complainant. 

Vrs , 
M /s. Uranium Corporation of India Ltd ., P .O . Jadu 
guda Mines , Dt. Singhbhum (Bihar). 

. .Opp. Party 
APPEARANCES : 
On behalf of the complainant Shri M . S . Murmu, 

Genl. Secretary, Jaduguda Labour l niçn , P .O . 

Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum . 
On behalf of the Opr. Party - Shri D . C . Chopra , 

Manager (P & A ), Uranium Corporation of India 
Limited , P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum 

(Bihar). 
INDUSTRY : Uranium 
Dhanbad , the 19th June, 1976 /29th Jyaistha, 1898 (Saka ) 

AWARD 
This is an appilcation under Section 33A of the Industrial 
Disputes Act, 1947 filed by Shri Mahabir Singh , against the 
O . P . management M / s. Uranium Corporation of India Ltd ., 
P . O . Jaduguda Mines, Dist . Singhbhumi, Bihar for necessary 
relief . 


(ii) In view of this settlement on the above terms the 

Complainant has not lawfully subsisting cause of 
action . to continue to pursue his / her presont com 
pluint. 


( iii ) The complainant, therefore, desires to withdraw his / 

her present complaint in the above circumstances. 


( iv ) The complainant, therefore , prays that the Tribunal 

may be pleased to permit him /her to withdraw 

his / her present complaint against the management. 
(v ) ) t is further prayed that the Tribunal may, there 

fore , be pleased to dispose of the present com 

plaint in terms of this settlement . 
(vi) The Complainant will be taken back in service on 

tho above terms on submitting the application to 
the Presiding Officer , Central Government Indus 
trial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad to withdraw his / 
thcir complaints under section 33 - 1 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947. 


From the beginning the parties to the application fought 
tooth and nail and considerable time was lost in this con 
test. At long last the paitieg thought it wise not to fight 
any more . The parties filed a memorandum of settlcment 
dated 10 - 3 - 1976 by post seitling the dispute amicably . Sri 
D . C . Chopra , Manager (Personnel and Administration ) re 
presenting the management on the one hand and Sri M . S . 
Mumm , General Secretary of the Union put their signalurcs 
on the memorandum of settlement and Shri Mahabir Singh 
the complainant put his thumb impressions on the same. I 
have examined the memorandum of settlement and find that 
the same is beneficial to the parties . The long-standing dis 
pute has thus come to a happy conclusion . I accept the 
memorandum of settlement. 


( vil) The management has no objection to present com 

plaint being disposed of us prayed far . 
(viii ) The partics shall bear their respective cost of pro 
ceedings in this Complaint. 

For the Petitioner 

Complainant 
For the Opposito Party 
Management 

( M . S . MURMU ) . 
General Secretary 


In the result , the application under section 33 A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 is disposed of in terms of the 
memorandum of settlement, which do forn part of order . 
This is my award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer . 


( Thumb Impiession ) 
( D . C . CHOPRA ) 

(MAHABIR SINGH ) 
Manager (Personnel & Administration ) 
Uranium Corporation of India Limited Petitioner 

Complainant 


Submitted at Jaduguda on 10th March , 
1976 


[No. L - 43014 ( 1) / 176 -( iv )- D IV ( B )] 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO , 2 ) 

DHANBAD 

AT 
CALCUTTA 

Complaint No. 6 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act , 1947) 
PARTIES : 
Shri Mahabir Singh c /o Jaduguda Labour Union , P .O . 

Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum , Bihar — Com 
plaidant 

Vs. 
M /s. Uranium Corporation of India Limited , P . O . Jadua 

guda Mines, Dt. Singhbhum ( Bihar ) - Opposite 

Party . 
The above Complaint was filed by the Complainant in 
this Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputes 
Act, 1947, against the termination of his lien on the ser 
vice under the Oppoyite Party under clause 24 ( c ) of the 
Certified Standing Orders. 
47 GI/76 — 9 . 


S . O . 2683, — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal (No. 2 ) , Dhanbad in the matter 
of application filed by Shri Ramayya Hembram care of Jadu 
guda Labour Union , Post Office Jaduguda Mincs under Sec 
tion 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, which was re 
ceived by the Central Government on the 29th June , 1976 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO , 2 ) AT DHANBAD 


In the matter of complaint under Section 33A of the 

Industrial Disputes Act, 1947 . 


( Arising out of Referencc No, 60 of 1971 referred to 

by the Ministry by its order No, L -29011 /44 / 71-LR 
IV dated 10 - 11 - 1971 ) . 
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SPARI 1 . 


Complaint No. 9 of 1972 
PARTIES : 
Shri Ramayya Hembram , C / o . Jaduguda Labour Union , 
P .O . Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum , Bihar. 

... Complainunt. 


The above Complaint was filed by the Complainant in this 
Tribunal under Scution 33 - A of the Industrial Disputes Act , 
1947, against the termination of his lien on the services under 
the Opposite Party under clause 24 ( c ) of the Certificd Stand 
ing Orders . 


Vrs. 


2 . The subject matter of the dispute has since been wunicably 
settled between the parties after prolonged negotiations bet 
ween the management and the Tuduguda Labour Union , re 
presenting the complainant, to their satisfaction on the terms 
hereinafter stated : 


(i) The Opposite Party , 18 it special caso, shall tako 

back the applicant in its employment. Tho period 
of his / her absence from work from the date on 
which he / she had commenced his /her unauthorised 
absence till the date of his /her resumption of work 
in terms of this settlement, shall be treated by tho 
management as extraordinary leave ( non -medical), 


(ii) In view of this settlement on the above terms the 

Complainant has not lawfully subsisting cause of 
Action , to continue to pursue his / her present com 
plaint . 


( iii ) The complainant, therefore , desires to withdraw his / 

her present complaint in the above circumstances. 


( iv ) The complainant, therefore , plays that the Tribunal 

inay be pleased to permit hiin / her to withdraw his / 
her present complaint against the management. 


M / s . Uranium Corporation of India Ltd ., PO . Jaduguda 

Mines, Dt Singhbhum ( Bihar ) . .. . Opp . Party , 
APPEARANCES : 
On behull of the complainant Shri M , S . Murmu, Genl. 

Secretary, Jaduguda Labour Union , P . O . Jaduguda 

Mines, Dt, Singhbhum . 
On behalf of the Opp . Paity . — Shri D . C . Chopra , Ma 

nager (P & A ), Uranium Corporation of India Ltd ., 

P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum ( Bihar ). 
STATE Bihar, 

Dhanbad , 19th June, 1976 

AWARD 
This is an application under Section 33A of the Industrial 
Disputes Act 1947 filed by Shri Ramayya Hembram , against 
the 0 . P . management M / s . Uranium Corporation of India 
Ltd ., P . O . Jaduguda Mines , Dist. Singhbhum , Bihar for ne 
cessary relief. 

From the beginning the partics to the application fought 
tooth and nail and consideiable time was lost in this contest . 
At long last the parties thought it wise not to fight any 
more . On 9 - 2 - 1976 when the application was fixed for hearing 
both sides appeared and filed a inemorandum of settlemeni 
settling the dispute amicably , Sri D . C . Chopra Manager 
(Personnel and Administration ) repiesenting the manngement 
on the one hand and Sri M . S . Murmu, General Secretary of 
the Union put their signatures on the memorandum of settle 
ment and Shri Ramayya lembram , the complainant put his 
thumb impressions on the same. The contests of the appli 
cation were verified by the signatories and the thumb im 
pression holder in relation to the memorandum of settlement, 
I heard both sides on the memorandum of settlement and 
both sides submit before me that the dispute has been amicably 
settled between them and pray that the application he disposed 
of in terms of the memorandum of settlement. I have 
examined the memorandum of settlement und find that the 
same is beneficial to the parties . The longstanding dispute 
has thus come to a happy conclusion . I accept the memo 
jandum of sctilement. 

In the result, the upplication under Section 33A of the 
Industrial Disputes Act 1947 is disposed of in terms of the 
memorandum of scttlement, which do form part of the order . 
This is my Award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer. 


( v ) It is further prayed that the Tribunal may , therefore, 

bo pleased to dispose of the present complaint in 
terms of this settlement. 


( vi) The Complainant will be taken back in service on 

the above terms on submitting the application to 
The Presiding Officer, Central Government Industrial 
Tribunul ( No . 2 ) , Dbaabad to withdraw his / their 
complaints under section 33 - A of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 


( vii ) The management has no ohjection to present com 

plaint being disposed of as prayed for. 


( viii ) The parties shall bent their respective cost of pro 

ccedings in this Complaint, 


For the Opposite Party 

For the Petitionei 
Management 

Complainant 
D . NARSINGH , Advocale. M . S . MURMU, General Secy . 
D . C . CHOPRA , Manager (Personnel & Admn.) 
Uranium Corporation of India Limitet. 

LTI of Shri Ramayya Hembram , 

Petitioner- Complainant. 
Submitted on 9th Februury, 1976 , at Calcutta , 

(No. L . 43014 ( 1) / 76 -( V )- D - IV (B )] 


con of IndiPersonne,MURMU. 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI. 

(NO. 2 ) DHANBAD 

AT 
CALCUTTA 


S . O . 2684 , - - In pursuance of Scction 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Ceutral Government 
hereby publishes the following ward of the Central Goy 
ernment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad in the matter 
of applications filed by Shri R . P . Pandey and others care 
of Jaduguda labour Union , Post Office laduguda Mines 
under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947, 
which was received by the Central Government on the 29th 
June , 1976 , 


Complaint No . 9 of 1972 


(Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) . 


PARTIES : 
Shri Ramayya Hembran , c /o , Jadugudu Labout Union , 

PO : Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , 
Bihar. 

. . Complainant 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IND JSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


in the matter of complaint under Section 33A of the Indus 

trial Disputes Act, 1947. 


Vs. 


M / 3. Ulanium Corporation of India Limited , PO ; 
Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum (Bihar). 

... Opposite Party 


(Arising out of Reference No. 60 of 1971 referred to by 
the Ministry by its Order No. L -29011 /44 /71-LR - IV 

dated 10 - 11 - 1971) 


- 


- - 


- - - - - 


- 
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-VS 
Complaint No. 2 of 1972 

M / . Uranium Corporation of India Limited , 
PARTIES : 

P . O . Jaduguda Mincs, Dt Singhbhum , 
Shri R . P . Pandey & others , C / O Jaduguda Labour 

Bihar 

. . Opposite Party , 
Union , P . O . Taduguda Mines, Dist. Singhbhum , 
Bihar 

. . Complainant 

The Petition of Shri M . S . Murmu. 

The above Complaint was Alcd by the Complainaut in 
MA. Uranium Corporauon of India Limited, P . O . This Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputes 
Jadiul Nuci, Dist. Singhbhum ( Bihar ), 

Act, 1947, aguinst the termination of his services under the 

Opposite Party under clauisc 31(b ) of the Certified Standing 
...Opp . Party Orders. 

2 . The subject matter of the dispulc has since been ami. 
APPEARANCES : 

Cably settled between the parties after prolonged negotiations 
On behalf of the complainant, Shri M . S . Murinu, between the management and the Jaduguda Labour Union, 

Genl. Secielany, laduguda Labour Union , P . O . representing the complainant, to their satisfaction on the 
Jaduguda Miues., Dt Singhbhum . 

Terms hereinafter stated : 

(i) The Opposite Party , is a special case , shull take 
On bchalf of the Opp . Party . Shu D . C . Chopra , Mana 

back the applicant in its cmployment. 
Corporation of India Limi 
yer ( P & A ), Uranium 

The period 

of his /her absence from work from the date on 
icd , P . O . Jaduguda Mines, Dist. Singhbhum (Bihar) . 

which he / she had commenced his /her unauthorised 

absence till the date of his /her resumption of work 
SIATE : Bihar. 

in terms of this settlement, shall be treated by the 

management is extraordinary leave (non -medical). 
Dhanbad , thc 1912 Juue , 1976 

(11) In view of this settlement on the above terms the 
AWARD 

Complainant has no lawfully subsisting cause of 

action , to continue to pursue his / her present 
This is an application under Section 33A of the Industrial 

complaint. 
Dispules Act filed by Sri K . P . Pandey and three others viz . 

(iii ) The complainant, therefore , desires to withdraw 
Sri M . S . Murmu, Sri Soma Biruli and Sri Mohan Karinakar. 

his /her present complaint in the above circuin 
Sri Soma Biruli and Sri Mohan Karmakar as far back as 

stances . 
14 - 2 -72 withdrew thcir complaint by a joint application on 
the ground that there is no merit in their casc . It appears 

(lv ) The complaloant, therefore , prays that the Tribunal 
that Sri P . K . Bosc , Alvocate representing the workmen 

may be pleased to permit him /her to withdraw 
verified the contents as correct. The case proceeded against 

his /hci present complaint against the management, 
Sri R . P . Pandey and Sri M . S . Murmu the other two ap 
plicants . l he case proceeded along its COLUSC for a long 

( v ) IL is further prayed that the Tribunal inay , therefore , 
timo for some reason or other . Al long last, the two 

be pleased to dispose of the present coinplaint 
contesting applicants and the O . P . management thought it 

in terms of this settlement, 
wise not to fight any more , On 9 - 2 - 76 , the two contesting 

( vi) The Complainant will be taken back in Service on 
applicants and the O . P . management appeared 

the above terms on subinitting the application to 
and filed two memorandum of settlement, settling the dispute 

the Presidiny Oficer , Central Government Indus 
amicably . Sri D . ( Chopra Manager (Personnel and Ad 

trial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad to withdiaw his / 
ministration ) representing thc management and Sri M . S . 

their complaints under section 33- A . of thc Indus 
Murmu as workman corcerned and as General Secretary 

trial Disputes Act, 1947 . 
of the Union signed the memorandum of settlement, Again 
Sri D . C . Chopra for the management and Sri M . S . Murmu 

( vii) The management has no objection to present com 
as General Secretary of the Union signed the other nicmo 

plaint being disposed of as prayed for , 
randum of settlement. The parties as above also verifiel 
the contents of the meinorandum of settlement as correct . 

( viii ) The parties shull bear their respective cost of pro 
I heard the parties on the same and both sides submit that 

cecklings in this Complaint. 
the dispute has been amicably settled and pray that the 
application be disposed of accordingly . I have examined 

For the Opposite Party 

For the petitioner 
the two memorandum of settlement which appear to be 

Management 

Complainant 
beneficial to all sicles. I, therefore , accept the same. 

D . NARSINGH , Advocate M . S . MURMU , Genl. Socy . 
In the result . the application under Section 33A of the 

D . C . CHOPRA , Manager 

M . S . MURMU, 
ID Act 1947 is disposed of in terms of the two memo ( Personnel & Administration ) Petitioner -Complainant 
randum of settlements which do form part of the order. 

Uranium Corporation of India Limited . 
This is my Award . 

Submitted on 9th February , 1976 , al Calcutta . 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
K . K . SARKAR , Presidling Officer 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(NO . 2 ) DHANBAD 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER 

AT CALCUTTA 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL, TRIBUNAL 

Complaint No. 2 of 1972 
(NO . 2 ) DHANBAD 

(Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947) 
AT CALCUTTA 

PARTIES : 
Complaint No. 2 of 1972 

Shri R . P . Pandey & Others, 
(Under Section 33 - A of the Industrial Dispules Act, 1947). 

C / O Jadugude Labour Union , 
PARTIES : 

P .O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , 
Bihar 

. . Complainant. 
Shri R . P . Pandey & Others, 

- VS 
C /o Jaduguda Labour Union, 

M / s. Uranium Corporation of India Limited, 
P .O . Jadugula Mines , Di. Singhbhum , 

P .0 Jaduguda Mincs. Dt. Singhbhun , 
Bibar 

Coinplainant. Bihar. 

. Oprosilc Party . 
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[PART II 


Complaint No . 7 of 1972 


PARTIES : 
Shri Birinchi Mukhi, C / o Jaduguda Labour UDION , 
P . O . Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum , Bihar . 

. . Complainant. 


Vrs . 


M /s. Uranium Corporation of India Ltd , P . O . Jadu 
guda Mines, Dt. Singhbhum (Bihar) . 

.. Opp . Party 
APPEARANCES : 
On behalf of the complainant. - Shri M . S . Murmu, Genl, 

Secretary, Jaduguda abour Union , P . O . Jaduguda 
Mines, Dt. Singhbhum . 


The Petition of Shri R . P . Pandey . 
The above Complaint was filed by the Complainant in 
this Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputos 
Act, 1947 , against the terinination of his services under the 
Opposite Party under clause 31 ( b ) of the Certified Standing 
Orders. 

2 . The subject matter of the dispute has since been am 
cably settled between the parties after prolonged acgotiations 
between the management and thc Jaduguda Labour Union , 
representing the complainant, to their satisfaction on the 
terms hereinafter stated : 
(i) The Opposite Party , as a special caso , shall take 

back the applicant in its employment. The period 
of his /her absence from work from the date on 
which he / she had commenced his /her unauthorised 
absence till the date of his /her resumption of work 
in terms of this settlement, shall be treated by the 

management as extraordinary leave (non -medical). 
(ii) In view of this settlement of the above terms the 

Complainant has no lawfully subsisting cause of 
action , to continue to pursue his /her present 

complaint, 
(iii) The complainant, therefore , desires to withdraw 

his / her present complaint in the above circum 

stances . 
(iv ) The complainant, thereforc , prays that the 1ribunul 

may be pleased to permit him /her to withdraw 

his /her present complaint against the manageinent. 
(v ) It is further prayed that the Tribunal may, therefore , 

be pleased to dispose of the present complaint 
in terms of this settlement. 


On behalf of the Opp . Party . Shri D . C . Chopra , 

Manager ( P & A ), Uranium Corporation of India 
Limited , P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum 

(Bihar). 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Uranium , 
Dhanbad , the 19th June, 1976 

AWARD 


This is an application under Section 33A of the Industrial 
Disputes Act, 1947 filed by Shri Birinchi Mukhi, against the 
O . P . management M / s. Uranium Corporation of India I.td ., 
P . O . Jaduguda Mines, Dist . Singhbhum , Bihar for neces 
sary relief . 


(vi) The Complainant will be taken back in service on 

the above terms on submitting the application to 
the Presiding Officer, Central Government ludus 
trial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad to withdraw his / 
their complaints under section 33 - A of the Indus 
trial Disputes Act , 1947. 


(vii ) The management has no objection to present com 

plaint being disposod of as prayed for . 
( viii ) The parties shalt hear their respective cost of pro 

cocdings in this Complaint. 
For the Opposite Party 

For the Potitioner 
Management 

Coinplainant 
D . NARSINGH , Advocate M . S . MURMU , Genl. - Segyi 
D G .- CHOPRA , Manager 

R . P , PANDET 
(Personnel & Administration ) w Potitioner- Complainant 
Wiarum Corporation of India Limited , 
Submitted on 9th February, 1976, at Calcutta . 

[No. L - 43014 ( 1) / 76 -(VI)-D - IV ( B ) ] 


From the beginning the parties to the application fought 
tooth and nail and considerable timc was lost in this con 
test. Al long last the parties thought it wise not to fight any 
moro 9 - 2 - 76 when the application was fixed for hearing 
both sides appeared and filed a memorandum of settlement 
settling the dispute amicably . Sri D , C . Chopra Manager 
(Personnel and Administration ) representing the manage 
ment on the one hand and Sri M , S . Murnu, General Socre 
tary of the Union put their signatures on the memorandum 
of settlement and Shri Birinchi Mukhi, the complainant put 
his thumb impressions on the same. The contents of the 
application wore verified by the signatories and the thumb 
impression holder in relation to the memorandum of sottle 
ment. I heard both sides on the memorandum of settle 
ment and both sides submit before me that the dispute has 
been amicably settled between them and pray that the appli 
cation be disposed of in terms of the memorandum of 
settlement. I have examined the memorandum of settlement 
and find that the same is beneficial to the parties. The 
longstanding dispute has thus come to a happy conclusion . 
I accept the memorandum of settlement. 

In the result , the application under Scction 334 of the 
Indásirial Disputes Act 1947 is disposed of in terms of 
the inemorandum of settlement, which do form part of 
order. 
This is niy Award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, TRIBUNAL 

(NO , 2 ) DHANBAD 

AT CALCUTTA 


S .O . 2685. - In pursuanco of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
criment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad in the matter 
of application filed by Shri Birinchi Mukhi carc of Jaduguda 
Labour Union , Post Office Jaduguda Mines Under Section 
33 A of the Industrial Disputes Act, 1947, which was received 
by the Central Government on the 29th June, 1976 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Complaint No. 7 of 1972 . 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act , 1947) 
PARTIES : 
Shri Birinchi Mukhi, 

C /o Jaduguda Labour Union , 
P .O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , 
Bibar, 

. . Complainant. 


In the matter of complaint under Section " 39A at the - Indus 

trial Disputes Act, 1947 
(Arising out of Reference No. 60 of 1971 referred to by 
the Ministry by its order No . L -29011 / 44 /71- LR - ly dated 

10 - 11- 1971). 


Vs . . 


M /s. Uranium Corporation of India Limited , 

P .O . Jaduguda Mincs, Dt. Singhbhum , 
Bihar, 

. . Opposito Party . 


Sec 3 ( ii ) ] 
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The above Complaint was filed by the Complainant in 
this Tribunal under Section 33- A of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , against the termination of his lien on the serviços 
under the Opposite Party under clause 24 ( c ) of thc Certified 
Standing Olders . 


2 . The subject matter of the dispute has since been ami 
cably settled betweco the parties after prolonged negotiations 
between the management and the Jaduguda Labour Union 
representing the complainant, to their satisfaction on the 
terms hereinafter slated : 


(i) The Opposite Party , as a special case , shall take 

back the applicant in its employment. The period 
of b s /her absence from work from the date on 
which he /she had commencod his /her unauthorised 
absence tul the date of his /her rosumption of work 
in terms of this settlement, shall be treated by the 
management as extraordinary leave (non -mcdical). 


PARTIES : 
S / Shri N , C . Giri and 3 others C / o Jaduguda Labour 

Union , P . O Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum , 
Bihar. 

- Complainant. 

Vrs , 
M /s. Uranium Corporation of India Ltd ., P . O . Jaduguda 
Mines, Dt. Singhbhum (Bihai ) 

- Opp . Party . 
APPEARANCES : 
On behalf of the complainant - Shri M . S . Murmu , 

Genl. Secretary, Jaduguda Labour Wnion, P . O 

Jaduguda Mincs Dt. Singhbhum . 
On behalf of the Opp . Party - Shri D . C . Chopra , 

Manager ( P & A ), Uranium Corporation of India 
Limited , P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum 

(Bihar ). 
INDUSTRY : Uranium . 

Dhanbad, 19th Junc, 1976 

AWARD 
These are four applications under Section 33A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 filed by S / Shri N . C . Giri, 
Gopal Majhi, Asen Majhi and Rama Kant Kumar, against 
the 0 . P . mygagement M / 9. Uranium Corporation of India 
Lid , PO . Jaduguda Mines, Dist. Singhbhum , Bihar for 
necessary relief 


( ii ) In view of this settlement on the above terms the 

Complainant has no lawfully subsisting cause of 
action , to continue to pursue his / her present 

complaint. 
(iii) The complainant, therefore , desires to withdraw 

his /her present complaint in the above circum 
stances . 


(iv ) The complainant, therefore , prays that the Tribunal 

may be pleased to permit him /her to withdraw 
his /her present complaint against the management. 


( v) It is further prayed that the Tribunal may, therefore, 

be pleased to dispose of the present complaint 

in terms of this sottlement. 
( vi) The Complainant will be taken back in service on 

the above terms on submitting the application to 
the Presiding Officer, Central Government Indus 
trlal Tribunal (No. 2 ), Dhanbad to withdraw his / 
their complaints under section 33 - A of thc Indus 

tral Disputes Act, 1947. 
( vii) The management has no objection to present com 

plaint being disposed of as prayed for . 
( viii ) The parties shall bear their respective cost of pro 

ceedings in this Complaint. 
For the Opposite Party 

For the Petitioner 
Management 

Complainant 
D . NARSINGH , Advocate M , S . MURMU , Genl. Secv. 
D . C . CHOPRA , Manager 

M . S . MURMU , 
(Persodyel & Administration ) Petitioner -Complainant 
Uranium Corporation of India Limited. 

LTI of Sbri Birinchi Mukhi 

BIRINCHI MUKHI, 
Submitted on 9th February, 1976 , at Calcutta . 


Hiom the beginning the parties to the applications fought 
tooth and nail and considerable time was lost in the contest, 
Al long last the parties thought it wise not to fight any more . 
Three memorandums of settlement was filed on 9 - 2 - 1976 and 
one memorandum of settlement was received by post settl 
ing the dispute amicably . Shri D . C . Chopra Manager (Person 
nel and Administration signed all the memorandum of 
Settlement for the Employers and Shri M . S . Murmu, General 
Scortary of the Union signed all the memorandum of settle 
ment for workmca . The conplaints Shii N . ( Giri and Sri 
Rama Kant Kumar also signed the meinorandum of settle 
ment and Sri Gopal Majhi and Ascu Majhi put their thumb 
impressions on the same. I heard both sides on the memo 
randum of settlement and both sides submit before me that 
the dispute has been amicably settled betwcen them and 
pray that the application be disposed of in terms of the 
nicmorandum of settlement I have examined the memorandum 
of settlement and find that thc samc ile benelicial to the 
parties. The long standing dispute has thus come to a happy 
conclusion . I accept thc memorandum of settlement. 

In the result , the applications under scution 33A of the 
Industrial Disputes Act 1947 filed by S / Shri N . C . Giri, 
2 Gopal Majhi, 3 . Asen Majhi and 4 . Rama kaot Kumar 
are disposed of in terms of the memorandum of settlement 
which do from part of ouder. 
This is my Award . 

K . K . SARKAR, Presiding Officer. 


{No, 43014 ( 1 ) / 76 - (VII) - D , IV ( B ) } 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ), DHANBAD 

AT 


S . O . 2686 ,- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad in the matter of 
applications filed by Shri N . C . Giti and three others care 
of Jaduguda Laboul Union , Post Office Jaduguda Mines 
under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
which was received by the Central Government on the 
29 June. 1976 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


CALCUTTA 

Complaint No. 4 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act , 1947) 
PARTIES : 
Shii N . C . Giri & 3 others C / o . Jaduguda Labour Union , 
P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , Bibar. 

- Complainant. 


Vs. 


ln the matter of complaint unde, Section 334 of the Ind175 

trial Disputes Act, 1947 . 
(Arising out of Referencc No. 60 of 1971 referred to lvy 

the Ministry by its ordor No . L - 29011 / 44 /71 
LR - IV dated 10 - 11 - 1971 ). 

Complaint No. 4 of 1972 . 


M / 9, Uranium Corporation of Inlia Ltd ., PO . Jaduguda . 

Mines , Dr. Singhbhum , Bihat 


- -Opposite Party . 
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The Petition of Shri N . C . Giri. 

The humble petitioner is one of the complainants in the 
above cited Complaint under section 33 - A of the Industrial 
Disputes Act, 1947 arising out of his dismissal from the 
Opposite Party s service wilh effect from 11 -2 - 1972 . 

2 . In rospect of the same cause of action , viz. the peti 
tioner s dismissal from Service , for abundant caution the 
Opposite Party -Management has also inade an application in 
this Tribunal jinder Section 33( 2 )(b ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947, for the approval of the Tribunal of its suid action , 

3 . The said Application of the Opposite Party manage 
ment has been registered by the Tribunales Application 
No . 4 of 1972 . 

4 . The dispute involved in both the aforesaid matters, now 
pending in this Tribunal, has been amicably settled by mutual 
negotiations between the Opposite Party Management and 
the Complainant represented by Jaduguda Labour Union . 

5. In terms of the said settlement, the Opposite Party 
Management had agrecd to recall or withdraw its order of 
petitioners dismissal and to take back the petitioner in the 
cmployment of the Uranium Corporation of India Limited 
and to treat the period of absence as Extra -ordinary leave 
( non -medical). 

6 . The said settlement has been jointly filed by the manage 
ment and petitioner in the suid Application No. 4 of 1972 . 
The said settlement may be considered as part of this record 
as well , 

7 . By virtue of the said settlement the management had 
prayed to the Tribunal to dispose of application in terms 
specified therein . 

8 . The petitioner who is the Opposite Party in the said 
Application and the said Union had agreed to the disposal 
of management s Application in terms of the said settlement. 

9 . In the circumstances , the Petitionc dcclares that he 
has no further cause of action against the management arising 
out of his dismissal from service cxcept the rights conferred 
on him in the settlemçnt itself 

10 . The Petitioner , therefore , prays that the Tribunal may 
be pleased to dispose of his Complaint against the manage 
tent as withdrawn . 

11 . Managcment submits that it has no objection to the 
Complaint being disposed of as prayed by the Petitioner . 

12 . The parties shall bear their respective cost of proceed 
ings in this Complaint . 
For the Opposite Party 

For the Petitioner 
Management 

Complainant 
Sd / 

$ d / 
D . NARSINGH , Advocate. M . S . MURMU , GI. Sccy . 

Jaduguda Labour Union . 
$ d / 

Sd / 
D . C . CHOPRA , 

N . C . GIRI, 
Manager (Personnel & Adm .) 

Petitioner -Compt. 
Uranium Corporation of India Limited 
Submitted on 9th February , 1976 
at Calcutta . 


Tho Petition of Shri Rama Kant Kumar. 

The above Complaint was filed by the Complainant in this 
Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 
1947, against the termination of his lien on the services 
Lunder the Opposite Party under clausc 24 (c ) of the Certificd 
Standing Orders. 

2 . The subject inatter of the dispute has since been amicably 
settled between the partics uſter prolonged negotiations 
between the management and the Jaduguda Labour Union , 
representing the complainant, to their satisfaction on the terms 
hereinafter stated : 
(i) Tbc Opposite Party, as a special caso, shall take back 

the applicant in its employment. The period of his / 
her absence from work from the date on which he / 
she had commenced his /her unauthorised absence 
till the date of his / her rcsumption of work in terms 
of this settlement, shall be treated by the manage 

ment as extraordinary leave (non -meclical). 
( ii ) Ip view of this setllement on the above terms the 

Compluinant has no lawfully subsisting cause of 
action , to continue lo pursue his /her present 

complaint. 
( iii) The complainant, therefore , desires to withdraw his / 

her present complaiot in thc above circumstances , 
( iv ) The complainant, therefore , prays that the Tribunal 

may be pleascd lo permit him /her to withdraw his / 

her present complaint against the manugi nicit. 
( v ) It is further prayed that the Tribunal may, therefore , 

be pleased to dispose of the present complaint in 

terms of this settlement, 
( vi) The Complainant will be taken back in service un 

the above terms on submitting the application to the 
Presiding Officer, Central Goveriment Industrial 
Tribunal (No. 2 ), Dhanbad to withdraw bis /their 
complaints under Section 33 - A of the Industrial 

Disputes Act , 1947. 
(vül The management has no objection to present com 

plaint being disposed of as prayed for. 
( viii ) The parties shall bear their respective cost of pro 

ceedings in this Complaint. 
For the Opposite Party 

For the Petitioner 
Management 

Complainani 
Sd / 

Sd / 
D . C . CHOPRA . 

M S MURMU, 
Manager (Personnel & Admn.) 

General Secy. 
Uranium Corporation of India Limited . 

RAMA KANT KUMAR , 

Petitioner -Complainant. 
9th February , 1976 , Calcutta . 
Place : Jaluguda Mines , 
Date : 25 -2 - 1976 . 


BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV 
ERNMENT INDUSTRIAL. TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 


AT 


BEFORE THE PRFSIDING OFFICER , CENTRAL GOV . 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 

AT 
CALCUTTA 

Complaint No. 4 of 1972 
(Under Section 33- A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
PARTIES : 
Shri N . C . Giri & 3 Others, C / 0 . Jaduguda Labour 

Union , P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum , 
Bihar . 

- Complainant 


CALCUTTA 

Complaint No. 4 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947) 
PARTIES : 
Shri N . C . Gíri & 3 Others, C / 0 . Jaduguda Labour 

Union , P . O . Jaduguda Mincs, Dt Singhbhum , 
Bihar . 

- Complainant 

Vs. 
M /s . Uranium Corporation of India Limited , P . O . 
Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum ( Bihar). 

Opposite Parly . 
The Petition of Shri Oshen Majbi. 

The above Complaint was filed by the Complainant in this 
Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act , 
1947 , against the termination of his licn on the services 
under the Opposite Party under clause 24( c ) of the Certified 
Standing Orders . 


Vs. 


M /s. Uranium Corporation of India Limited , P .O 
Juduguda Mines, Di, Singhbhuin ( Bihar ). 

- -Opposite Party . 
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2 . The subject matter of the disputo has since been amicably 
sottled between thc partics after prolongerl negotiations 
between the management and the Jaduguda Labour Union . 
representing the complainant, to their satisfaction on the terms 
hereinafter stated : — . 
(i) Tho Oprosite Party , as a special casc , shall take back 

the applicant in its employment. The period of his / 
her absence from work from the date on which he / 
she had cominence his /her unauthorised absence 
till tho date of his /her resumption of work in terms 
of this settlement, shall be treated by the manage 

ment as extraordinary lcave (non -medical). 
(ii) In view of this scttlement on the above terms the 

Complainant has no lawfully subsisting cause of 
action , to continue lo pursue his / her present 

complaint . 
(iii ) The complainant, therefore, desires to withdraw his / 

her present complaint in the above circunstances. 
(iv ) The complainant, therefore , prays that the Tribunal 

may be plçused to permit him /her to withdraw his / 

her present complaint against the management , 
(v ) It is further prayed that the Tribunal may , therefore , 

be pleased to dispose of the present complaint in 

terms of this settlement. 
( vi) The Complainant will be taken back in service Oil 

the above terms on submitting the application to the 
Presiding Mcer , Central Government Industrial 
Tribunal (No. 2 ), Dhanbad to withdraw his /their 
complaints linder section 33 - A of the Industrial 

Disputes Act, 1947 . 
( vii) The management has no objection to prosent com 

plaint being disposed of as prayed for 
( viii ) The parties shall bear their respective cost of pro 

ceedings in this Complaint 
For the Opposite Party 

For thc Petitioner 
Manugement 

Complainant 
D . NARSINGH , 

M . S . MURMU , 
Advocato 

General Secretary , 
Sd / 
D . C . CHOPRA , 

LTI of Shri Oshan Majhi. 
Manager (Personnel & Adm . 

Potitioner Complainant 
Uranium Corporation of India Limiled . 
Submitted on 9th Pebruary, 1976 
ut Calcutta , 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV . 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) DHANBAD 

AT 
CALCUTTA 

Complaint No . 4 of 1972 
(Under Section 33 - 1 of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
PARTIES : 
Shri N . C . Giri & 3 Others , C / 0 . Jaduguda Labour 

Union , P . O . Jaduguda Mincs , Dist. Singhbhum , 
Bihar 

- Complainant 


( ii ) In view of this settlement on the above terme the 

Complainant has no lawfully subsisting cause of 
action , to continue to pursue his / her prosent 

complaint. 
(iii ) The complainant, therefore , desires to withdraw his / 

her present complaint in the above circumstances . 
(iv ) The complainant, therefore, prays that the Tribunal 

may be pleased to permit him /her to withdraw his / 

her present complaint aguinst the management. 
( v ) It is further prayed that the Tribunal may , therefore , 

be pleased to dispose of the present complaint in 

terms of this settlement. 
(vi) The Complainaut will be taken back iri service on 

the above terms on submitting the application to the 
Presiding Officer , Central Government Industrial 
Tribunal (No . 2 ), Dhanbad to withdraw his / their 
complaints under section 33 - A of the Industrial 

Disputes Act , 1947 . 
( vii ) The management has no objection to present com 

plaint being disposed of as prayed for. 
( viii) The parties shall bear thcir respective cost of pro 

ceedings in this Complaint . 
For the Opposite Party 

Management 
D . NARSINGH 

For the Pctitioner 
Advocate 

Complainant 
D . C . CHOPRA , 

M . S . MURMU , 
Manager (Personnel & Adm .j 

General Secy . 
Uranium Corporation of India Limited . GOPAL MAJHI, 

Petitioner-Complainant. 
Submited on 9th February, 1976 , 
at Calcutta . 


[No. L -43014 (1) / 76 ( viii).DIV (B )] 
S . O . 2687,-, In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho Central Governmont 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal (No . 2 ), Dhanbad in the matter of 
applications filed by Shrimati Singhoo and Salgi care of 
Jaduguda Labour Union , Post Office Jaduguda Mines under 
Section 33A of tho Industrial Disputes Act, 1947, which was 
received by the Central Government on the 29th June, 1976 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri K . K . Sarkar, Judge, Prosiding Officer. 
In the matter of complaint under Section 33A of the 

Industrial Disputes Act, 1947 , 
( Arising out of Reference No. 60 of 1971 rcferred to by 
the Ministry by its order No . L - 29011 /44 /71- LR - IV dated 
10 - 11- 1971) . 

Complaint No. 1 of 1972 
PARTIES : 
Smt. Singhoo and Salgi, C / 0 . Jaduguda Labour Union , 
P . O . Jaduguda Mines , Dt, Singhbhuni, Bihar 

. . . Complainant. 


Vs. 


Vs. 


M /s . Uranium Corporation of India Limited , P . O . 
Jaduguda Mines, Dist Singhbhum (Bihar ) 

- Opposite Party 
The Petition of Shri Gopal Majhi. 

The above Complaint was filed by the Complainant in this 
Tribunal under Section 33 - A of tho Industrial Disputes Act, 
1947 , against the termination of his licn on the services 
under the Opposite Party under clause 24( c ) of the Certified 
Standing Orders. 

2 . The subject natter of the dispute has sinco buen amicably 
settled between the parties after prolonged negotiations 
botween the manngement and the Jaduguda Labour Union , 
representing the complainant , to their satisfaction on the terms 
hereinafter stated : 
(i) The Opposite Party , as a special case , shall take back 

tho applicant in its employment. The period of his / 
her absence from work from the date on which he ! 
she had commenced his /her unauthorised absence 
till the date of his /her resumption of work in terms 
of this settlcment, shall be trcated by the manage 
ment as extraordinury leve (non -medical). 


M /s . Uranium Corporation of India Limited , P . O . 
Jaduguda Mincs, Dt. Singhbhum ( Bihar ) . 

. . .Oppo . Party . 
APPEARANCES : 
On behalf of tho complainant- - Shri M , S . Murmu, 

Genl. Secretary , Jaduguda Labour Union , P . O . 

Jaduguda Mines , Dt. Singhbhum . 
On bebalf of the Opposite Party - Shri D . C . Chopra , 

Manager ( P & A ) , Uranium Corporation of India 
Limited , P . O . Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum 

(Bihar ) . 
State : Bihar. 

Industry ; Uranium , 
Dhanbad , 19th June , 1970 . 

AWARD 
This is un application under Section 33A of the Industrial 
Disputes Act 1947 filed by Smt Singhoo And Salgi, the two 
workmon , against the 0 . P . management M / s. Uraniun 
Corporation of Indin Ltd ., P . O . Jaduguda Mlines, Dist. 
Singhbhum , Bihar for necessary relief , 
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( vii ) The management has no objection to present com 

plrint being disposed of as prayed for. 


( viii ) The parties shall bear their respective cost of pro 

cecdings in this Complaint. 


From the beginning the parties to the application fought 
tooth and nail and considerable time was lost in this contest. 
At long last he partics thought it wise not to fight any more . 
On 9 - 2 -76 when the application was fixed for hearing both 
sides appeared and filed two memorandum of settlement 
settling the dispute amicably . Shri D , C , Chopra , Manager 
(Personnel und Administiation ) representing the manage 
ment on the one hand and SriM S Murmui, General Secrc . 
tary of the Union put their signaluics on the two memo 
randum of settlement and Smt. Singhoo and Smt. Salgi the 
two complainants put their thumb impicssions on the same. 
The contents of the applications were verified by the signa 
tories and the thumb imp ession holilers in velation to tho 
two memorandum of selt enicnt I heard both sides on the 
memorandum of settlement and both sides submi: before 
me that the dispute has been amicably settled between them 
and pray that the application te disposed of in terms of the 
two memorandum of settlements. I have examined the two 
memorandum of settlement and find that the same is bcne 
ficial to the parties. The long-standing dispute has thus come 
to a happy conclusion , I accept the memorandum of settle 
ment. 

In the result, the application under Scction 33A of the 
Industrial Dispute Aci 1947 is disposed of in terms of the 
memorandum of the two memorandum of settlements , which 
do form part of the order . 
This is my Award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOV . 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) 

DHANBAD AT CAI CUTTA 

Complaint No. 1 of 1972 
(Under Section 33 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 
PARTIES : 
Smt. Singhoo & Sulgi, c / o . Jaduguda Labow Union 
P . O . Jaduguda Mines, Dt, Singhbhum , Bihar, 

. . . Complainant, 

Vs. 
M / s . Uranium Corporation of India Limited , P . O . 
Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum (Bihar ) 

. . . Opposite Party , 
The Petition of Smt. Singhoo 
The above Complaint was filed by the Complainaut in 
this Tribunal under Section 33 - A of the Industrial Disputcs 
Act, 1947 , against the termination of his lien on the ser: 
vices under the Opposite Party under clause 24 ( c ) of the 
Certified Standing Oiders. 

2 . The subject matter of the dispute has since been 
amicably scttled between the parties after prolonged nego 
tiations between the management and the Jacuguda Labour 
Union , representing the complainant, to their satisfaction on 
the terms hereinafter stated : 
(i) The Opposite Party , as a special cage , shall take 

back the applicant in its einployment. The period 
of his / her absence from work from the date ou 
which he / she had commenced his /her unauthoris 
ed absence till the date of his /her rcsumption of 
woik in terms of this settlement, shall be treated 
by the management as extraordinary leave (non 

medical ) , 
( ii) In view of this settlement on the above terms the 

Complainant has not lawfully subsisting cause of 
Action , to continue to pursue his / her present com . 

plant. 
( ii ) The complainant, therefore , desires to withdraw 

his / her present complaint in the above circum 

stances. 
( ly ) The complainant , therefore , prays that the Tribunal 

may be pleased to permit him /her to withdraw 

his /her present complaint against the management. 
( v ) It is further prayed that the Tribunal may, there 

fore, be pleased to dispose of the piesent complaint 

in terms of this settlement, 
( vi) The Complainant will be taken back in service on 

the above terms on submitting the application to the 
Presiding Officer. Central Government Industrial Tri 
bunal (No. 2 ) , Dhanbad to withdraw his / their com 
plaints under section 33 - A of the Industrial Disputes 
Act, 1947. 


For the Opposite Party 

For the Petitioner 
Management 

Complainant 
D . NARSINGH 

( M . S . MURMUY 
Advocate 

General Secretaiy 
D . C . CHOPRA , Manager RTI of SMT. SINGHOO , 
( Personnel & Administration ) 

Petitioner-Complainant 
Uranium Corporation of India Limited . 
Submitted on 9th February , 1976 , at Calcutta . 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV. 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) . 

DHANBAD AT CALCUTTA 

Complaint No . 1 of 1972 
(Under Section 33- A of the Industrial Disputoy Act , 1947 ) 
PARTIIS 
Snit . Singhov & Salgi, Clo. Jaduguda Labour Union , 
P0. Jaduguda Mines , Dt. Singhbhui , Bihar. 

. Complainant 

V8. 
M / s . Uranium Corporation of India Limited, P . O . 
Jaduguda Mines, Dt. Singhbhum ( Bihar ) 

. . . Opposite Party. 
The Petition of Smt. Salgi 
The above Complaint was filed by the Complainant in 
this Tribunal under Section 33- A of the Industriar Disputca 
Act, 1947, against the termination of his lien on the ser 
vices under the Opposite Party under clause 24 ( c ) of tho 
Certifiod Standing Orders . 

2 . The subject matter of the dispute has since been 
amicably settled between the parties after prolonged pego 
tiations between the management and the Jaduguda Labour 
Union , representing the complainant, to their satisfaction on 
the terms hereinafter stated : 
(i) The Opposite Party, as a special case , shall take 

back the applicant in its employment. The period 
of his /her absence from work from the date on 
which he / she had a monocd his / her unauthoris 
ed absence till thi dute of his /her resumption of 
work in teims of this settlement, shall be treatod 
by the management as extraordinary leave (non 
medical) . 


( ü ) In view of this settlement on the above terms tho 

Complainant has not lawfully subsisting cause of 
action , to continue to pursue his /her present com 
plaint, 


(iii ) The complainant therefore , desires to withdraw 

his / her present complaint in the above circum 
stances . 


(iv ) The complajnant , therefore , prays that the Tribunal 

may be pleased to permit him /her to withdraw 
his /ber present complaint against the management. 


(v ) It is further prayed that the Tribunal may , there 

foie , be pleased to dispose of the present complaint 

in terms of this settlement, 
( vi) The Complainant will be taken back in service on 

the above terms on submitting the application to the 
Presiding Officer , Central Government Industrial Tri 
bunal (No. 2 ) , Dhanbad to withdraw his / their com 
plaints ider section 33 - A of the Industrial Disputas 
Act, 1947. 


( vii ) The Dianagement has no objection to present com 

plaint being disposed of as prayed for . 
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* The point @ € 712 52 . 33 3. pro PRESENT : 
vitute s ist 

Mr. Sustice ke l.. .65ra Kent i preven ? Oficer , 
For the (170xite Pirity 

APPEARANCES 
Mana ? 

Complaisce . 
iliARSINÓB ) 

FOI 

!. - S . ; : ; . buvorite 

For this workin į tot ey , Q . Lily , Pihir CL 
vorite 

liery Kacigar Union . 
. CHOPR1. Manager 

RTI Of S . 541 !, 

State : Bihar 
PetitionerContici 

Industry : Coke Oven 
(Personnel & Acininist: ation ) 
lirium i Oravistinin ol ! ! 

Ün : . si : : ?. * 976 
SI ? ! ? : D 11 F . 1977, is writt.i. 

AWARD 
! 4301411) / 76 - X :- D . 1 . 

The following dispute been referral to hia Tribunal 
shit , : Diiviit, Section 6 . ( S ? ) by the Central Government, in exercise of its powers under 

clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of vection 10 of the industrial 

Disputes Act, namely . 
यल संत्रालय 

“ Whether the action of the management of Fatka Coke 
enn er n R261) 

Oven of Messrs Telu Rim Agarwala Minerals De 

velopment ( Private ) Limited , Post Office Nirgachatti , 
The got 

Dhanbad in not implementing the recommendations 

of the Central Wage Board for Coal Mininer du 
आदेश 

try is justified ? If not, to what relief ore the 
ref fear , 7 me, 1971) 

workmen entitled and from what date ?" 

2 . The parties have filed a compromise which consig i sif 
स्टाम् 

two parts, namely , one filed by the Union (Annexur: 1) 

signed by K . Pandey . Secretary of the Bihar Colliery wiser 
577 . 21. 2652 - -27777 TITT Pertan , 1969 ( 1899 FT 

Union , and the other filed by M , s. Teluram Minerals D 2 
2 ) za 2 ,73 TITI; ) TEND I TU : 1 :728 lormert ( P ) Ltd ( Innevire ! ). 

swely . , 
FI TETT F771 : . 

Director of the Management. 
: deiret 

3 . Shri S . S . Mukherjea, Advocate for 
fan 

Toll1287 
fritt " ? a ; TA Port JT T J ETETT FITAT 33 

Minerals Development ( P ) Limited appearo hore he Tri 
TTT77 , T1 - ET E VIZITE T 

bunal on Tune 15 , 1976 and verifici the com ; ronnie An 

nexure II ) on behalf of the said company . 
faire fiz r " . TOTS ! 

K Pandey . 
however, did not aprear on that date becue he is a \ lica 

detenile . 
[F . 34 / 76-TITY/ 197. 7 . 471/ 28 / 76-7 = 72 -7 ] 

Today ( June 22 . 1976 ) Sarroti Piosad Sinha , 

a Member of the Executive Committee of the unic las, 
T . FETT, T HE however. appcred and not only verified the sigauti Suri 

K . Panley on the originai r : This is furhr 

stated that it is fair and reasonable and in thr interests of 
( D : . né si Leuk Borsking) 

the union as also the workmen who are members thereof. 

The compromise ( Annexure I & II ) mentions that the dispute 
(Revenue Wiza ) 

which has been referred , has been settled and the concerned 
UKJER 

workmen have already been paid their wages on the basis 

of the recommendations of the Central Wage Board 
vew Delhi. the 7th July , 1976 

for 
Coal Mining Industry . The award is , therefore , given in 
STAMPS 

terms of the compromise ( Annextires I & U ) which shall 

form part of the award . 
S .O . 2688 . - - In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sui -section 1 ) of sectir ! 9 of the Indian Stanir 

Sd 1 
Act. 1899 12 of 1899), the Central Government herchy 

K B . SRIVASTAVA , 
remits ibe wij vith viruchi the bids in the form of pro 
missory Botes to the vahe twenty - seven lakhs and fifty 

ANNEXRUE 1 
thousand rupees, floaie by the Assam Financial Corpora 
tion . arti Charizable 11:"i er the said Act . 

BIHAR COLLIERY KAMGAR UNION 
[No. 34 / 76 .Stamps / f . No. 471 / 28 /76 Ces. VN 

Regd . No . 1403 (Bihar) : Affilliated to C .I. T . U . 
0 . P . MEHRA , Dy. Saya REFUGEF MARKET, TEMPLE ROAD , DHANT:4D . 
MINISTRY OF LABOUR 

-Nirsachatti, the 26th April , 1976 
New Delhi, the 8th July , 1976 

The Presiding Officer, 
S . O . 2689. - ) n pursuance of section 17 of the Industrial 

Central Govt. Industrial Tribunal 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

cum -Lalou s Court (No. 1 ) , Dhanbad , 
hereby publishes th : following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal- cum - Labour Court No. 1 Dhanbad 

Reference No . 11 of 1975 . 
in the i ; . " . . tiven the emplovers in relation PARTIES : 
to the leke Oven of M / s . Telu Ram 

Employers in relation to the management of Fatk :: Coke 
Minera . ! . i Lid , and their workmcn , which 

Oven of M / s . Teluram Minerals Developmeni ( P ) 
was received by the Certial Grivernment on the 29- 6 - 1976 . 

Ltd . P . O . Nirsachaiti (Dhanbad ) , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference tinder Section 10 ( 1 ) ( d ) of 

Their Workmen . 
the Industrial Disrutes Act, 1947 . 

SCHEDULE 
Reference No. 11 of 1975 

" Whether the action of the management of Fatki Coke 

Oven of M / s . Teluram Minerals Developinent ( P ) 
(Ministry s Oriler No . 1 - 2012 / 39 174 -1 RIIA) dated 

1 ; , ; 7277nneming the recit , in ciu ! y of 
27- 2 - 1975 ) 

the Central Wage Board for Coal Mining Industry 
PARTIES : 

is justified ? If not, to what relief are the workmen 

entitled and from what date ? " 
Employers in relation to the management of Falk : Coke 
Oven of M . Telur Mia Il Develosirent Pi 

Dear Sir, 
Ltd . P . O . Nirshachatti, Dhanbad , 

With reference to your letter No 11 , 75 / 126 dated 20 - 4 - 76 

we like to intimate your goodself with the fact that the dispute 
AND 

between the above -said parties as specified in the " Schedule * 
Their Workmen . 

has been settled and the concerned workmen have been paid 
47 G 76 -- 10 


AND 
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their wages regularly a per “ Recommendations of the Central 
Wage Board for Coal Mining Industry " , which may kindly 
be noted . 

However , your hour is requested to kindly treat the 
above-said case as 762 
Thanking you . 

Yours faithfully , 


. O . 2694 - 1 pusle o cion 17 of the indus ial 
Disputes Act, 197 ( 1 of 1917 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
inent Industrial Tribun :: -- Cum Labour Court Nr 1 Dhanbad 
in the industrial dispute between iho amplores in relation 
to the management of lenola hatta (English Bhatta ) of 
Messrs Selected Faika Colliery P . O . Nirrachatti Dhanbad and 
their workinen , which was received bv the Control GRY ! ?? 
ment on 29 - 6 - 1976 . 


R . PANDEY , Sect . 
ANNEXURI 
TELURAM MINERALS DEYTT OPMENT ( P ) LTD . 
Head Office : 
11, OLD POST OFFICE ST . 
CALCUTTA - 1 
Phone : 22 - 1201 
Delhi Oitics 
129 / D , KAMI 4 14 : 1R , 
Delhi- 7 
Phone : 22 - 0824 
Calcutta Office 
14 / 1A GRANT LANE . 
CALCUTTA - 12 . 
P . O . CHIRKUNDA 
(DHANBAD ) 
Phone Chirkunda 66 
Barakar 337 
Ref . No. TMD / TRB / 76 . 
Dated 29- 4 - 1976 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) :1 ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No. 11 of 1975. 
(Ministry s Order No. !:2012 / 39 / 74-LR II(ii) Dt. 272 -75 ) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Benzlei 

Bhatta English Bhatta ) of M / S Selected Filla 
Colliery , Post Office Nirsachatti, Dhanbad , 

AND 
Their Workmen . 


PRESENT : 

Mr. Justice K . B . Srivastava (Retd.) Presiding Officer. 


To 


APPEARANCES : 

For the Employers ---Shri S. S . Mukherjec , Advocato, 
For the Workmen - Shri K . Pandey , Secretary , Bihar Culo 

liery Kamgar Union . 
State : Bihar. 

Industry : Cual. 
Dhanbad , dated , June 22 , 1976 . 

AWARD 
The following dispute has been referied to ihis Tribunal 
by the Central Government, in exercise of its powers under 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) Li section 10 oiine jodiziral 
Disputes ict , namely ,-- - 


The Presiding Officer , 
Central Govt. Industrial Tribunal 
cum -Labour Court (No. 1) . Chanbid . 
Dhanbad . 

Reference No. 11 af 1975 . 
and your letter No .11 / 75 / 126 of 20-4- 1976 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Cath ? Coke 

Oven of M / s . Tel:ira ! Mineral s ( " ) 1. a PO 
Nirsachatti, Dt. Dhanbad , 

AND 


" Whether the action (if the managem n of W . Pla 

Bhatta (English Bhatta ) uf Messrs elected Fatha 
Colliery , Post Office Nirsachatti. Dhunbad . in not 
implementing the recommendations of the Central 
Wage Board for Coal Mining Industry , is justified ? 
If not, to what relief are the workmen entitled in 
from what date ?" 


Their workmen 


2 . The parties have filed a compromise which consists of 
two parts , namely , one filed by Messrs Selecte :1 Fatka C - 
liery ( Annexure 1) signed by the Manager and the other 
filed by K . Pandey, Secretary , Bihar Colliery Kamgar union 
( Annexure . 


" SCHEDULE " 
“ Whether the action of the management of Fatka Coke 

Oven of M / s. Teluram Minerals Dev . ( P ) Ltd . 
P . O . .. Nirsachatti, Dt. Dhanbad , in not implement 
ing the Recommendations of the Central Wage 
Board for Coal Mining Industry is justified ? It 
not to what relief are the workmen entitled and 

from what date ?" 
Dear Sir , 

We like to intimate your goodself with the fact that our 
FATKA COKE OVEN is Registered under the Rule of " Small 
Scale Industries " and so we are not compelled to implement 
the " Recommendations of the Central Wage Board for Coal 
Mining Industry " for the workmen of our FATKA COKE 
OVEN . 

However , in view of maintaining good relationship with 
our workmen as well as for bringing their full satisfaction , 
we are paying their wages as per " Recommendations of the 
Central Wage Board " and there is no such dispute between 
the above -said parties , which may kindly be noted . 
potporning yon . 
[No . L - 2012 / 39 / 74 (i ) /LR . IT / D . IIIA 

Yours faithfully , 

Sd / - III . 

Director 


3. Shri S .S .Mukherjee , Advocate for M /S . Selected Fatka 
Colliery appeared before the Tribunal on June 15 , 1976 and 
verified the compromise ( Annexure 1 ) on behalf of he 
said company. K . Pandey , however , did not appear on that 
date because he is a Misa delenue. Today , June 22 , 1976 ) 
Satrohan Prasad Sinha , a Member of the Fxecutive Com 
mittee of the union has , however , appeared and not only 
verified the signature of K . Pandey on the compromise ( An 
nexure II ) but has further stated that it is fair and reason 
able and in the interests of the union as also the workmen 
who are members thereof . The compromise ( Annexure I & 
II ) mentions that the dispute which has been referred , has 
been settled and the concerned workmen have already been 
paid their wages on the basis of the recommendations of 
the Central Wage Board for Coal Mining Industry. The 
award is, therefore , given in terms of the compromise ( An 
nexures I & II ) which shall form part of the award . 

Sd / 
K . B . SRIVASTAVA . 


Sec . 3 ( ii ) ] 
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ANNEXURF II 
BIHAR COLLJERY KAMGAR I NION 
Regd . No. 1403 ( Bihar ) : Affiliated to CIT. U . 
REFUGEE MARKET. TEMPLE ROAD . DHANBAD 

Nirsachatti, Dated 26 -4 - 1976 


ANNEXURE-I 
Sisir Kumar Roy 
Receiver Swt No. 902 of 1950 
SELECTED FATKA COLLIERY 
Phone No. Nirsa 28. 
Collicry Office : 
P . O . NIRSACHATTI 
(DHANBAD ) 
Phone : ( ID 6 
P . O . KUMARDHUBI, 
Dist. DHANBAD 
Ref. No. SFC /68 / 120 / 76 . 
Dated 27 -4 - 1976 


To 


Tho Presiding Officer, 
Central Government Industrial Tribunal 
cum - Labour Court (No. 1 ) , Dhanbad . 
Dhanbad . 


Herrence No . 12 of 1975 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Bangla 

Bhatta of M / s . Selected Fatha Colliery , P . Q . Nirsa 
chatti, Dhanbad 


AND 


Their workmen 


То 

The Presiding Officer. 
Cental Govt. Industrial Tribunal 
cum -Labour Court No. 1, Dhanbad . 
Dhanbad . 

Reference No. 12 of 1975 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Bangla 

Bhata of M / s. Sel . Fatka Colliery, P . O . Nirsachatti 
( Dhanbad ) . 

AND 
Their w .. !" .07 


SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Bangla Bhata 

of M / s . Sc ). Fatka Collicry , in not implementing 
the Recommendations of the Central W . Hoard for 
Coal Mining Industry , is justified ? If not, to what 
relief are the workmen cntitled and from what 

datc ? " 
Ref. Your letter No. 12 /75 / 128 dated 20 -4 -1976 . 


SCHEDULE 


Dear Sir, 


" Whether the action of the management of Bangla Bhala 

oi M / m . Sci. Fatka Collicry ( Nº. 0 . Nirsachatti, 
Dhubail ) in not implementing thc Recommenda 
110175 vi the Central Wagc Board for Coal Mining 
Industry , is justified ? If not, to whut relief are 
the workmen entitled and from what dato ??? 


With reference to the above we are to inform your good 
sell that the dispute between the above - said parties as spcci 
fied in the " Schedule " has been seltled and the concorned 
worknicu : re being paid regularly their wages us per recorti 
mendation of the Central Wage Board for Coal Mining 
Industry , which may kindly be noted . 


Dear Sir , 

With reference to the above - said " Schedule " and your 
letter No . 12 /75 / 128 dated 20 -4 - 1976 , wc ars to let your 
goo Iself know that there is no such dispute between the 
above -said 2 partics as the concerned workmen have been 
paid their wages as per " Recommendations of Central Wago 
Board for Coul Mining Industry " which may kindly be 
noted . 


Considering the above, your honour is requested to kindly 
treat this casc as closed . 
Thunking you , 

You " faithfully , 
Sd /- K . Pandey . 

SECRETARY 
BUJAR COLLITRY KAMGAR UNION 
SF . No. L-2012 /39 /74 (ii ) LR II / D . JUAJ 

R . P. NARULA , Under Secy . 


Thanking you , 


Yours faithfully, 
For Selected Fatka Colliery 

30 / - Illegible . 
Manager 


- - 


- - 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT, OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110027 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER F PUBLICATIONS, DELHI- 110006 , 1976 . 


